कतिक क्रान्ति के सम्बन्ध में सारी 
भुन्न-जन्न अकार की गलतफहना 


४१5५० लि, 


.. चीन को वत्तमान सांस्कृतिक क्रांति को आधार बनाकर संसार की 
रा भा ०० हनू+ फल सतीर न, कु ५ पे / [2 203 7'भ 

 तसांस पत्र-पत्रिकाओं में काफी मसलराद्न्त निष्कृष ( 5एच्एए6ए) ) 

क आप 5 कार 

छगाय ज्ञा रह 


05 


का 5, 


हैं एवं सांस्क्षतिक क्रांति से संबद्ध विभिन्न समाचारों को 
 भानबूझकर तथा नापाक इरादे से तोड़मरोड़ कर प्रचारित किया जा 
हा है। क्ेकिन सबसे गम्भीर बात तो यह है कि माक्सेबाद-- 


किक श्‌ ] 


जेनिनवाद के खिद्धान्त से प्रेरित विभिन्न देशों के कम्युनिष्ट कार्यकत्ताओं 


में भी चीन को इस सांस्कृतिक क्रांति के बारे में नाना प्रकार के अ्रम 

प्र हैं। चीन का नेदत्त्व जिन्हें पार्टी-शिरोधी काये करने वाला समझ 
रहा है उन्हें पार्टी के अन्दरूनी संघर्ष ( ॥धाषाए 74707 5एप्रट2४ ) 
को नीति अपनाते हुए निकाछ बाहर न करके सारे देश के जनसमह की 
खुलेआम इन्द्र में शामि८्ल करते हुए जो यह महाकांड वहां रचा ज 


$ शा है इसे सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी सहित छुछ दुसरे कम्युनिष्ट छोग 
माक्सवाद लैनिनवाद की मूल नीति के विरुद्ध मान रहें हूँ। इसके 


सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी एवं उसके कुछ समथंक इस तरह 


व्यक्त कर चुके हैं कि चीन में कम्युनिष्ट पार्टी को खतम 
नेतृत्व तथा निरंकुश आधिपत्य मजबूत करने के छिए ही 


ही. रेहगार्ड तथा सांस्कृतिक क्रांति के काय 




























( ४ ) 


अखवारों द्वारा तरह-तरह के अफवाहों को फेढाया जा रहा है। स्वभा- 
बतः कृम्यनिष्ठ कायक्त्ताओं के मन में इसके संबंध में मिक्ष-सिन्‍्न प्रक 





ऐ को... 9३8 हि प् कम, 
६ 


हक ९४ का 4 6.४ श्र कँ श् बकाकमओ १! अब: आ च 5४॥ श है! पी ८2 पक 3 ध्कटरम का 

फिर पू जीवादी देशों में-- लिड साव ची तथा माओन्‍ससं-तुग के 
ब्ची ३. नलेस्त 38 4०५ 4 व मलशाल्का पूछ है ः कक ए१% 2 ॥॥ र्॒ ४ 
'चनेतर्ज पर आधिपत्य के छिये संघषोल्‍वका जो प्रचार-आंभ्रयान 


ख्र् 


फ््े हक मे के 2० जे पा 45 82 कर न न आस सम गुरू हि 

चल रहा हैँ तथा चौँनस में माओ-स्शे-तु ग को लेकर इस समय शुरू 
हे है] है प्र नानी पर कु हु है र्‌ ! 2 १. ज्ंसे 2, न्बिर अप तलोँ 
(3प्रा0770809 एंहय ) व्यक्तिपूजा हो रही है'--जंखे चिन्त 


५ हू ५" हा, कक 8. की 


से भी बहुत सारे कम्युनिष्ट कायकत्तों प्रभावित हो रहे है। बुजु आ पत्र- 


पत्रिकाओं में चाहे ज्ञो भी प्रचार किया जाता हो, कम्युनिष्ट कायकततोओं 


५ चर 


को यह समझना होगा कि इतने सीधे सादे तरीके से विचार कर चीन 





की बर्त्तमान सांस्कृतिक क्रांति को नहीं समझा जा सकेगा । में समझतः 
कहे कि मास्सवादी दइृष्टिकोश से ही इस सांस्कृतिक ऋति का एक 
वैज्ञानिक आधार है एवं चोन जिस तरह से इस सांस्कृतिक क्रांति का 
संचालन कर रहा है वह महान ( घाव्ट्एां०८८१। ) है। सारे संस 
में, जहां कहीं भी, कम्युलिष्ट संघव सें संलग्न है उनके छिये यह सीखने 
हि4 कक 


उसका स्वरूप उपरोक्त किस्म का नहीं हो 
आर २ ३० कल, 


इंश्भूम में ही वे बिचारनीय था आडो चित 


धर 







कान 


दर 
है 





5 





किन (लक, 
लन का एक विकसित ह 
चीन की कम्युनिष्ट पार्टी को क्रांति के बाद सांस्कृतिक ज्षेत्र में 
समाज के अन्दर सभी स्तरों पर जो संघर्ष संचालित करना पड़ा उसी 
की परिशति (6प्र्ांध 070 ) सात्र उच्तसास सांस्क्रतिक क्रांति है है 
संस्कृति के ज्ञेत्र में चीन की कम्युन्रिष्ठ पार्टी को क्रांति के पहले भी ऐसा 












( ०४ ) 
आन्दोरूतन करना पड़ा है। किसी भी क्रांति के पहले सभी देशों में 
५ सभी पार्टियों के छिये यह एक अनिवाय कत्तव्य है | इस कत्तव्य को 
पूरा किये बिना ही क्रांति कर लेना किखी भी क्रांतिकारी पार्टी के छिये 
संभव नहीं है। चीन की कम्यूनिष्ठ पार्टी की केन्द्रीय कॉमेटी को दसवां 
. प्लेनारी ( अधिवेशन ) में को परेड माओ-त्से-तुग ले कहा था, “+० 


0एट70ए एणॉी॥(68) 90फद्य ॥ 5 ७9398 798065587%9 
7९5६ रण हद] ६0 68506 ए5970 0एछग्राण), ६0 00 शरण ॥ 6 


[0९०0६०9) 597०:६/” अथोत्‌ किसी राजनेतिक शक्ति को उखाड़ने के 


डिये सबसे पहले आवश्यक है कि इप्तके छिये जनमत का निमोर किया 


0०५. 


जाय, विचारों के ज्ञेत्र में काये किया जाय। यहीं उन्‍होंने सांस्कृतिक 





क्रांति की बात कही । न सिर्फ क्रांतिकारी पार्टियों के छिये बह़िः 
प्रति क्रांलिवादी बर्ग के लिये भी यह सत्य है। जो कोई भी जन-छउभाड़ 
का संघटन करते हुए विरोधी तत्त्व को सत्ता से उखाड़ना बाहेंगे उन्हों 
'को जन-उसाड़ पेदा करने हेतु अपने विचार और सिद्धान्त के अनुकूछ 







् जीव, 


ते के हित मे सांस्कृतिक चेन में 
चलाया जाने वाला यह संघ क्रांति के बाद भी उसकी रक्षा करने 
उसे दृढ करने तथा आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। न सि' 
गजसचा पर आधधिपत्य स्थापित करना बल्कि उसको हृढ बनाना 
ऋआंति की मूल समस्या होती ईै--# पराएंक्शादाबों तृष्टदाएणा 
ए87ए 7६४00 ७0॥7 48 छछ ०ा:ए [0 एश्फ्ाफ्ाड छुएजटछा' या [0 
0080॥090८ ॥.' राजसत्ता को हढ करने की यह बाल सिफ राज- 


क्रांति के पहले की अवध ऊे क्रां 


#$ 3 क" 









न॑तिक तथा आर्थिक पहलुओं के बारे में ही नहीं कही गई है-इसमें 


५. सांस्कृतिक पहलू की भी बात है। सांस्कृतिक क्रांति जारी रहेगी--- 
-(पॉधा98। " ह8एछेप्रा00  छा।! 
यही समझाने की कोशिश की है 


अधपंए्र८--इुन शब्दों में माक्स ने 














ली 
हर 


चीन में सी क्रांति के बाद मी सांस्कृतिक क्षेत्र में यह आन्दोलन 
चल ही रहा था। चीन में क्रांति के बाद वाले समय में पार्टी कार्य- #+ 
कत्ताओं के चरित्र वथ। उनके ग्रचार के तरीक के संबंध में तथा उन्तमें '! 
बुजुआ एवं प्रतिक्रांतिजादी बिन्‍्तन के अनुप्रवेश (7क0०॥४०७) के... 
विरुद्ध अनेकों लेख प्रकाशित हुए हैं। यह सांस्कृतिक क्रांति 
का ही अंग था। लेकिन चीन में इस समय जो आंदोछन चछ रहा. 

वह सांस्कृतिक क्रांति का एक विशेष स्तर है।-- जो एक विशेष 

अवसर पर अपने इस रूप में प्रकट हुआ हैं। हर-हमेशा क्रांति 
रूप में प्रकट नहों होती । खास-खास घटनाओं के संयोग से यदा-कदा 
हीं क्रांति ऐसे रूपों में बिक सित ह्दो जाती हल । किन्तु यह एक अदि राम हा 


कक 


प्रक्रिया (((07४7प008 970०९5७) है। इस समय चौन के बारे में 


; का ३... के 
जिस वरह के समाचार उपछब्ध हो रहे हैं उससे मालूम पड़ता है 


कि निकढ भविष्य में ही सांस्क्ृतिक क्रांति का यह स्तर पूरा हो जाबगा। 
इसके बाद वहां पुनः एक तरह का छंतुलन स्थापित हो जायगा 
आओर उस समय वत्तेमान उभ्राड़ का वहां कोई पता नहीं छूग 
सकेगा। इसका तातये क्‍या है। अत्तंमान सांस्कृतिक क्रांति 
के द्वारा वहां कुछ परिवर्तन सम्पन्न हुए हैं। हमारा अनुमान 
है कि. इन परिवत्ततों के कार्यस्रिद्ध होने के बाद ही, वच्तेमान 
पर्ब की समाप्ति पर ही पार्टी वहाँ पार्टी-कांग्रेस का पुनः आह्वाल करेगा । 
 वच्तमान नेतृक्तों तथा अन्य कुछ मसलों पर चन्द फेर-बदल होंगे। वे 
छोंग यह सब करने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सांस्कृतिक ' 
क्रांति के बचे-बुचे साधन ( 80 पाा८०७ ) अपना कार्य करते रहेंगे। 


















हे 


सांस्कृतिक आन्दोलन उस समय मी जारी रहेगा। निश्बब ही; उसका 
३ 


उच्तमान स्वरूप लहां रहगा | 


टी 


कल 


की वत्तमान स्थिति में है 
ऋंति क्यों शुरू किया 


अब, चान की सांस्कृतिक क्रांति के बारे में उसस्त प्रश्नों पर च्चो 
करने के पहले एक बात समझती चाहिए। वह है--अन्‍्तराष्ट्रीय दथा 
राष्ट्रीय परिस्थिति के ठीक ऐसे ही मौके पर चीन ने इस तरह की एक 
क्रांति में समस्त देश को ज्यों संखग्न कर दिया । 
| है उसने कुछ हृद तक जानबूझकर स्वेच्छा से ही इस विपत्ति 
हिया, जबकि यह कोई साधारण विषत्ति नहीं है बल्कि 

तरनाक नतीजे या संकट भी उत्पन्त हो सकते हैं। फिर 
स तरह का एक कदम उसने छिया सी तो किस समय में 


(मकपी आक 


अन्तराष्ट्राय पार[र 


न ठ्र 
बा: 





ह। 


छच कहा ज्ञाय तो चीन आज अमेरिद्दी जंगखोरों के हमले को निरन्तर 


घमकियोंँं के सामने अकेला है एवं ऐसी सम्भावना को भी हम नजर- 
अन्दाज नहीं कश सकते कि यदि सचमुच ही बसी विपन्ति कभी आ पड़ी 
तो शायद, समाजवादी खेमे की कोई सदद चीन को नहीं सल सकेगी 


दूसरी ओर चीन की अपने आर्थिक विकास की समस्या है और उसके 


सम्मुख उत्पादन-बुद्धि की समस्या भी जबद॑स्त है। ऐसे समय में, जंसा 
कि कछ छोगों का कहना है, सांस्कृतिक क्रांति का कार्यक्रम तो चीन 
इस प्रकार भी चला सकता था कि पहले पार्टीगत विषयों के तौर पर 
पार्टी अपना सिद्धान्त तय कर लेती अथोत पार्टी में संघर्ष ( छटा 
9०779 5४77 प€४९) की नीति के अनुसार छोंग पहले आपस में फंसका 
कर लेते और तब पार्टी के एक निर्णय एवं वक्‍तव्य से जनसाधारण 


को प्रेरित करते । ऐसा न ब्घरके पूर दश के सभी स्तर के मनसाधारण 
को, यहाँ तक कि खेला को भी शामिल करते हुए उनलोगों ने एक संघण 










प्रारम्भ किया--ऐसा प्रंघर्ष जिसमें उबकछोगों ने समाठोचना तथा प्रति- 
समालठोचना का एक ऐसा खुछा वातावरण पा कर दिया जिससे - 
अनैकों जटिलछताएं तथा कठिन विषत्ति पैदा हो सकती हैं। ये सब 
जानी हुईं बातें थीं। यह जानते हुए ही कि इससे देश में बहुत 
खतरनाक गड़बड़ी पेदा हो सकती है उनलोगों ने इसे शुरू किया | यह 
तरीका गछत है या सही इसकी चचो करने से पहले यह समझने की 
कोशिश करनी होगी कि इसी समय बह (चान) इतना बड़ा खतरा मोल 
लेने को क्‍यों बाध्य हुआ ! इस सम्बन्ध में मेरी एक प्रकार की धारणा 
है। में जिस प्रकार समझा हूँ. आपके समक्त पेश कर रहा हूँ।.... 


विचारधारा तथा अवसरवाद 
जड़ से मियना 


पहली बात, चीन में जनता की जनवादी क्रांति हुई है | कहना न _ 
होगा कि, जनता की जनवादी क्रांति की राजनीति एवं उसके आधार 
प्र जनवादी क्रांति की आवश्यकता के बारे में जनता की अनुकूल मनो- हे । 
वृत्ति का गठन करते हुए ही जनता की ज्ञनवादी क्रांति सफल हुई है 
जनता की जनवादी क्रांत को कामयाब होने के छिए, उसे कायरूप देने 
के छिए एवं सत्ता की बागडोर छोनने के लिए आदर्श तथा संस्क्रति के 
क्षेत्र में उसे जहाँ तक सामंती तथा वुजु आ विचारधारा के विरोधी हो 
की आवश्यकता थी आदश के ज्ञेत्र में बहाँ तक की जरूरतों को पृ०त्त क 
ही जनता की जनबादी क्रान्ति सफल हुई । लेकिन इससे न तो जनता 
और पार्टी कार्यकर्ताओं के सांस्कृतिक मसलन सभी गछूत खामियों से 
. मुक्त हो सके थे और न पुराने समाज से परम्परागत प्रभाव के रूप में 
छाये गये दीति, आदश तथा संस्कृति के बीज को ही पूरी तरह समाप्त | 
किया ज्ञा सकता था। इसके अछावे, जिस बरगग # सत्ता से उखार 
कर क्रांति सफल हुई थी बह अपने हाथ से राजसत्ता निकछ जाने |. 











( ७). 


से ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी अपना वर्गाय प्रतिरोध की ' 
क्षमता नहीं खो बेठा था। परिणामतः समाज के अन्दर पुरानी 
व्यवस्था के सांस्कृतिक बीज नये वातावरण में विभिन्‍न रूप लेकर चाहे 
जितने भी सूक्ष्म रूप में क्‍यों न हों सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन के सभी अंगों में रह गया था। यहाँ तक कि पार्दी-सदस्यों के 
सैड्डान्तिक स्तर की निम्मता से बल पाकर बह पार्टी के विभिन्न कार्य- 
पद्धति में दिन-प्रति-दिल बढ़ता हो जा रहा था। जेसे-जेसे समाजवाद 
में शान्तिपूर्ण संक्रमण होता जञा रहा ह--बाहर से चाहे उसमें जो भी 
गड़बड़ी नजर आती हो अन्दर में उसका स्वरूप जआापेक्षिक तौर एर 
शान्तिपूर्ण ही है--और चूंकि पार्टी सरकार का संचारून कर रही है, 
ऐसी स्थिति में, इन सारे कारणों से पार्टी के सदस्यों एवं जनता में एक 
तरह का अवसरबादी रुझान स्वभावतः बढ़ता ही जा रहा है | 


इन सारे कारणों से, बुजु आ विचारधारा, आचार-व्यवहार तथा 
आचरण पार्टी के अन्दर प्रवेश कर रहे है और ये सब समाजवाद; 
क्रान्ति के नारे तथा माक्सबाद की सारी पांडित्यपूर्ण बातों की आड़ 
में ही प्रवेश कर रहे हैं एवं णर्टी में कार्य करते जा रहे हैं। इन विषयों 
के बारे में नेतृत्व के मन में जो शंका है उस पर अविश्वास करने का 
हमारे छिये--«दि अन्धतापूर्ण आवेग ( 038 ) नहीं हो--कोई कारण 
नहीं है | भाविक एवं सम्भव है। हो सकता है कि इसके बारे 
में कुछ नमक-मि्चे लगाकर या काट-छाँठ कर कहा जाता हो, किन्तु 
ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है | क्रान्ति के हो जाने से ही जो छोग 
इस तरह की घटना का होना गेर-शुमकिन समझते हैं एवं पार्टी के 
कायकत्ताओं को बुजु आ-विचारघारा के प्रभाव से मुक्त समझ बैठते हैं 
वे क्रान्ति की कायपद्धति के बारे में बिल्कुछ ही अज्ञानी हैं। क्रान्ति से 
ही किसी भी देश में यह सब नहीं हो जावा। यह कुकाब मौजूद रहता 

ही है-- वहाँ भी इस बरह की ज्ुटि है हे 














आ की पा 


झगमरिक तथा तकनिकी क्षेत्रों में समाजवादी व्यवस्था को तेज अग्नगांते 
हक] कं हे «. ह 
> ण्काये भे ह व्यापक प्रगति के... 
हि इनके साथ ही डिक तो थे ः 
बावजद यदि इनके साथ ही झामूहिक तौर पर समाज के सांस्कृतिक 
&* न 


;, दर्शन से लेकर प्रत्येक व्यक्तिगत आचरण तथा 
प्राद ससे सामंजस्य रखते हुए विकास नहीं कराया जाय 
जो इन दोनों के बीच एक खाई उत्पन्न हो जाती है जिससे चिन्तन के 
स्तर में गिरावट आ जादी है। और, चिन्तन का स्तर निम्न दोने से 


ै क्री 2 र्जाः हें स्थिति में अनुकूछ बातावरणु पाकर उससे सधारबाद 
जन्म से सकता है, समाजवाद को खतरा में डाछ सकता है तथा अति- 


के 


क्रान्ति के छिये उमाड़ पेदा कर सकता है | चाहे शान्तिमय तदीके से 
सथवा [| से ही प्रतिक्रान्तिकारी परिवे्चनन भी संघदटित कर 
सकता है। चिन्तन तथा संस्कृति के निम्न स्तर रहने खे पार्टी तथा पूरा- 
का-पूरा मजदूर बगे,; धोखा में पढ़कर गछत दिशा में सम्बालित होते 
हुए समाजवाद तथा माक्सबाद का झंडा फहराते हुए ही सुधारवाद के 
रास्ते से पृ जीबाद का पूरी तरह पुनस्थोपना कर सकता है | 


स्वहारा वग के सांस्कृतिक 
अनवरत चची 


_ तीसरी बात, एक और तथ्य मे चीन के वर्त्तमान नेत्त्व को पूरी 








कै 
की, 


. तरह शंकाग्रस्त बना दिया है । वह है--युद्ध के बाद की अवधि सें अन्त- 
 शैष्टीय परिस्थिति में दिखी गई क्रान्तिकारी विलक्षणता, क्रान्तिकारी 
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आन्दी़न को बाढ़ एवं उभाड़ से डगमगाती हुई सारी दुशनया एव 
आ सिमदा साम्राज्यवाद तथा उसकी तुलना 
में वर्तमान सुस्त क्रान्तिकारी आन्दोलन; साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाथ! 
गई पुत्र: आक्रामक भूमिका तथा चारा तरफ चढाया जाने बाली 
सशख्व प्रतिक्रान्तिवादी आक्रमण को बततेमान स्थित जिसके हिये' 
लत: सोवियत संशोधवच्राद और उसका संशोधनवारी दृष्टिकोण 
ही जिस्मेंदार है। यह सर्वनाश हुआ भी तो एक ऐसी पार्टी के द्वारा 
जो लेनिन एवं स्तालिम के जेसे महान नेतृत्वों कौ परम्परा बाली हैं, 

! की स्थापना की, समाजबाद का 


कोने पा 607 
एक कान भे इकल: 


है ५ जज 2 पटक रे हैक ह। इ 
जिसने स्भ्थम समाजवादी राज्य 
अपने यहाँ लिमाण किय्रा और समाजवादी अथव्यबस्था को भी सुदृढ़ 


बनाथा और यह सब करके, स्ताछिदर के जीवनकाल में ही जो सोच 
रही थी कि किस तरह समाजवादी परिवर्सन को पूरा करते हुए 
स प्रथम चरण में प्रवेश किया जाय | स्ताछिन की स॒ृत्यु के 
पहले हुईं पार्टी कानके नस में इसका जिक्र किया गया था। फिर बेसी 
पार्टी में पार्टी के अन्दर से बिना किसी प्रभावकारी प्रतिरोध के ही-- 
अचानक इस तरह के परिवत्तन का खंघटन किस प्रकार सम्भब हुआ * 
पष्टत: यहं एक ही दिन सें घटनेवाली घटना नहीं थी । इस घटना ने 


के 
|| 


चीन के वत्तमान नेदत्व को बुरी तरह शंकित कर दिया है । 


आ, 

हे, 

हि 

नस 
व 
अलननडूँ 
के । 

, हा! < 


क्र 


इसाछये उनकी चिन्ता हुडे चीनी क्रांति को गारंटी, उस्तकी वेरोक 
टोक अग्रगति तथा विकास का पथ यदि सदा प्रशस्त एवं निबोध रखना 


हो, यदि राष्ट्रीय एवं अन्ररोष्ट्रीय क्षेत्रों में एक पर एक विजय प्राप्त करते 


न 





जाना दो तो उसके छिये सबहारा (?70]९६97797) संस्कृति का स्तर 
ओर सबहारा राजनीति के झंडे को ऊचा उठाये रखना अनियाय है। 
इसके अछावे दूसरा कोई उपाय नहीं है--इस फेसले पर थे पहुँचे हैं | 
सोवियत युनियन सें इस आवश्यकता की अवहेलना को गयी थी। कुछ _ 


के, 


हद तक एक तरह के आत्मसंतोष की मनोभावना के शिकार होने के 
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कारण रतालिन जेसे महान्‌ माक्सवादी नेता द्वारा भी इस पहलू पर 
कुछ भूलें हुई हैं। जिस स्तालिन ने स्वयं एक समय कहा था, “जेसे- 

से समाजवादी व्यवस्था तथा उसकी अथनीति जितनी ही सुदृढ़ तथा 
संगठित होंगी, वर्गसंघ७ भी उतना ही तीत्र रूप घारण करेगा” बही 
स्तालिन सोवियत वम्यमसिष्ठ पा | कांग्रेस में फिर यह कहते 
हैं क, सोवियत समाज में दर्गाविभाजन नहीं है, वह एक वर्गरहित 
समाज हैं। सोवियत नागरिक एक नये किस्म के नागरिक समाज- 


बादी नागरिक हैं। सोवियत समाज अन्दरूनी तौर पर वर्गसंघ्ष से मक्त 


एक समाज है। समाज के अन्दर अन्तद्व नह का विरोधात्मक (०7६४६ 
077500) रवरूप आज बहां नह्ाां रह गया |” इस प्रकार से कहना 
निश्चय ही गछत था क्योंकि विशेघ का चरित्र अभी भी जरूर 
होगा, बनी राज्सत्ता क्‍यों रह गयी / इस ग्रश्न के जवाब में स्तालिन 


ने सिफ बाहरी इन्द्र बानी साम्राज्यवाद का होना तथा देश के अन्दर 
उसके प्रभाव की बात कही है । उस स्थिति में भी जहां तक मैं खमझता _ 


हूँ, बाहर का प्रभाव समाज के अन्दर मात्र तभी फेल सकता है एवं 
अन्दरूली इन्द्र पेदा कर सकता है जबकि समाज के अन्दर उसके कास 
करने छायक अनुकूछ वातावरण हो । मर 


ष्ः किओ गन 
रू 


परिणाम यह हुआ कि क्रांति के बाद जहां बर्ग-संघर्ष को त 
करना जरूरी था, सबदारा [(प्रोलेटेरियन) सांस्कृतिक स्तर की चच 
को ओर भी उन्नत बनाना आवश्यक था, बुजु आ विचारधारा के अडु 
ग्रवेश के विरुद्ध ग्रोल्लेटिर्यिन उरित्र के स्तर को अविशम चचा द्वारा 


अच्थकूर जे ज्ञ 


_ अकुण्ण रखना वांछित था तथा ६ समाजवा उत्पादन-व्यवस्था के 
चरित्र पलटने के साथ साम॑ बस्य कायस रखते हुए सांस्कृतिक-स्तर तथा _ 


. शजनीति को भी छूगातार उन्नत करने के लिये सांस्कृतिक क्रांति के झंडे 


.. को जो ऊचा उठाये रखने की जरूरत थी उसे समाज-व्यवस्था कुछ 
. हद तक संतुलित हो जाने पर सोषियत, नेतृत्व की आत्मतुष्ठटि की मनो- 
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. कमजोरी बनी रही तो उस आक्रमण के मुकाबले में चीनी जनता एक 





( ११ ) 


हल हा कट 
भावना के कारण नहीं किया गया एवं इसके परिशामस्व॒रूप संद्धान्तव 
स्तर में यह गिरावट आयी और संशोधनवाद पंत्रप सका चीन की 


कम्युनिष्ट पार्टी ने इस प्रकार वर्णन करते हुए विस्तार पूर्वक व्यास्या कर 


यह कहा है या नहीं में नहीं कह श्क्कता | किन्तु उनके वक्तव्य की बहुत 


सारी बातों से मैंने इसे इसी रूप में समझा। ठीक सी तरह से उनलोगा 


क्र 


मे कहा हो या नहीं उनके अंदर यही शंका कार्य करती रही है 


पार्टी और जनता के बीच 
एकता कायम करना 


चौथा :, चीन देख रहा है कि वह किसी भी दिन युद्ध में घसीटा 
जा सकता है। यद्यपि आज सारे संसार में युद्ध के विरुद्ध शांति की 
ताकत तथा उसकी प्रतिरोध क्षमता इतनी जोरदार हो चुकी है कि 
अकेला अमेरिका के लिए विश्वयुद्ध की आग भड़काने में बहुत सारी 
असुविधायें हैं-- हो खकता है कि जाख़िर तक बह विश्वयुद्ध वस्तुत 
छेड़े ही नहीं, सिर्फ विश्वयुद्ध और अशुयुद्ध की बातें कर ब्लेकमेल 
(99८४9 ७7)) ही करता रहें; लेकिन जब तक साम्राज्यवाद विश्व-शक्ति 
के रूप में कायम है तब तक युद्ध का कारण और खतरा तो बना ही 
रेगा। इसलिए कोई भी क्रांतिकारी दल इस खतरे छी सम्भावना को 


है] 


ले 
जादश के 





नजरअन्दाज नहीं ऋर सकता | हो सकता है कि समाजवादी शिविर 


के ही विभिन्‍न भूलों के फत्रवरूप एक दिन यह आक्रमण हो ही जाय 
खास करके सोवियत रूस की कम्युन्स्टि पार्टी के नेतृत्व में परिचादछित 
समाजवादों खेमा अभी चींन के साथ जेसा उ्यत्रह्मर कर रहा है उसे 
देखते हुए यह कतई असम्भव नहीं छगता। फिर बी हालत में अगर 
दीन के अन्दर पार्टी और जनसावारण के बीच इसी तरह की सेद्धांतिक 


४ हे र ख खड़ी हो सकेगी । साम्राज्यवादी 














श््ीजज 
की 
क्ड ब्य ६८ 


शक्तियों द्वार खासझर चीन पर ऐसे हमले होने से ते जाने स्थिति कसी 
हो जायगी | उस हालत में चीन चारों ओर से घेरे में पड़ जा सकता है 
सारी दुनिया के घेरे में! यहाँ तक कि नये स्वतंत्रता-ग्राप्त मुल्क भी 
साम्राज्यवाद के दलाल बनकर स्थिति के किस हद तक बिगाड़ दे सकते 
हैं यह कहा नहीं जा सकता। नये स्वतंत्रता प्राप्त देशों में एक पर एक 
जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें मद नजर रखते हुए ऐसी सम्भावना को 
नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता | जो बस्तो करू तक चीज के पक्ष 
में था वह आज अमेरिका की ओर मुह मोड़ना शुरू कर दिया है 


ते जो कई बष पहले चीन के मित्रों में था वह आज दूसरी 
तरह का है| हिन्देशिया का कैसा परिवत्त न हो गया! आज वह देश 
प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवाद के दलालों के फंदे में है। दक्षिण-पूर्वी 


एशिया के विभिन्‍न देशों में जहाँ एक ओर क्रांतिकारी आंदोलनों की 


आखिर तक विजय होने की सुनहछी सम्भावना है वहीं दूसरी ओर इस 
तरह की खतरनाक सम्भावनाए भी रह गयी हैं! इसीलिए ऐसी स्थिति 


में जब कि चीन का दमन करतना' साम्राज्यवादियों की एक खुल्लम 


खुल्ला घोषित नग्न नीति है जिले मौका मिछते ही साम्राज्यवादी चरिताथे 


करेंगे, चीन को भी ऐसे साम्राज्यवादी आक्रमण के वरुद्ध आखिरी 
आदमी तक जूझना पड़ेगा--चीनी क्रांति की रक्ष! के लिए जान की बाजी 


के _छगाकर छ्ड्सा पड़ेगा, यहा उसका अजय ( [090023/6 ) शक्ति हे 


है जिसके बल पर वह चुनोती दे रहा है कि “संसार की कोई भी ताकत 


आल को बरबाद नहीं कर सकती । जो कोई भी चीन से टकराने आयगा 


. वहीं ध्वंस हो जायगा।” कहना न होगा कि सारी जनता और पार्टी 


ह के बीच एक संद्धान्तिक एकता ही उसकी वह शक्ति है जिसके बहू पर 
बह इतनी बड़ी चुनोती दे सकता है । इस्तोछिए समाज के अन्दर प्रति-. 


. गासी विचारघारा का जो कुछ भी अवशेष रह गया है तथा नये सिरे से 
. आलुग्रवेश हो रहा है उसे बदि अविक्कक #क छ्ूूर नहीं किया जाय तो बसी 


| 














( १३ ) 
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विषम स्थिति में वे सारे तत्त्व जो आज सर नहीं उठा रहे & अथवा सर 
उठा कर भी जो आज आर्थिक छोत्र में तथा शासन-विभाग में थोड़ 
बहत सांगठनिक कठिनाई मात्र उत्पन्त कर रहे है. उस दिन अन्दरूनी 
विध्व॑सात्मक कार्य (!77277१35 : 53007828286) तथा हयुद्ध भी पदा कर 


सकते हैं। इस तरह वे तत्त्व देश के अन्दर प्रतिक्रांति पेदा करके सारे 
चीन की जनता के छिए एक आदमी को तरह (॥2८ 608 पाथआा ) स्व 


होने में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं : प्री सांस घ्ह ट्री 





पाँच २2 5 2 3 जि ५ 4 यह. अप इट तल 
पांचवी, यह ास्चत करन /छछ छह चाजला कऋआत जोर चान 


अ-० + कम 083 घ्य नि हि कक रलिलरों (5। लि १ प्र ३. अओ 
की समाज-व्यवस्था, अविष्य में इस तश & से झऋबराधनवाद' के फूड श्स 
पद से बच | के इसारूए उस ६ चान की | सी स्तन तक आदालन का 

47५ “पे 


दि 
ब्थायी ( ४प्वशवाएएड़ ) संगठन बनाने को आवश्यकता है | 


तब्ह के बुजु आ चिन्तन जो अन्ी भी विभिन्न ज्ेत्रों में तथा विभिन्न 


| 

[ 
हर $ पादी कार्यकर्ता और जनसाधारण के बीच मौजूद हैं,--के 
विरुद्ध पार्टी और जनसाधारणु के सम्मिलित प्रयास से एक संघर्ष 
चलाना आवश्यक हैं। इसके अछावे जेंसा कि क्रांति के इतने वर्षों के 
बाद भी रूस के समाज में हम देखते हैं, चीन के छिए तो बह कहीं 
अधिक सत्य है कि देश को जनसंख्या की तुलना में ऐसे छोगों की 
संख्या बिल्कुठ नगण्य है जो माक्सवादी-क्षेनिनवादी पद्धति से सोचते 
चीन में साक्संवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण लेकर चलनेवालों की... 
संख्या कुछ जनसंख्या की तुलना मे बहुत ही कम है। दुसरे छोगों 
. पर भी माक्संबाद-लेनिनवद का अभाव अगर है तो सात्र ऊपरूझपर 
से। फिर वे छोग जो माक्संबादी-लेनिनबादी दृष्टिकोण खे सोचते- 
विचारते तथा काय करते हैं यानी पार्टी, उनसें बला; - 


















हा 


५ (€ह ). 


चिन्तन की गछतफहमी ( ००प्शंणा3 ) तथा आधुनिक संशोधन 
वाद का भ्रभाव दीख रहा है। नयी समाज-व्यवस्था का सापेक्ष 


सस्‍्थायित्व एवं अग्रगति तथा बम्तुगत ज्ञाभ ( 77क्‍82094 9थ॥6६ ) के 


आधार पर व्यक्तिबाद अथात्‌ ए४ नये रूप के व्यत्केयाद का ऋषश्षश 
वे छाग देख रह ६। इस व्याक्ततराद का यानी समाजवादी व्यवस्था 
में यह जो व्यक्तिवादों प्रवृत्ति दीखती है इसका यथाथ स्वरूप वें छोग 
समझ पाये हैं या नहीं यह बात अछग है। लेकिन यह कि ये सभी 


प्रवृत्तियाँ मजदूर बगे का दर्गीय आवेग ( शा्घ०४5४ ) तथा छगन _ 


( 0०0;:2०५४०० ) के विरोधी हैं इनके इस स्वरूप को वे छोग समझ 
चुके--यह मानवा ही होगा । इसोकिए इसे दूर करना भी अत्यावश्यक 
हो उठा है ! द हि 
गें तथा जनसाधारण का भावनागत 


दीलापन का अन्त करना 





भज 


छठा, सारे चीन में मिल्तिद्री से लेकर सांस्कृतिक जगत तक 
विभिन्न क्षेत्रों तथा उत्मादन कायों में संछग्न कम्युनिस्ट तथा दूसरे 
कार्यकत्तोगण जो आज चीनी क्रांति के जीवन-केन्द्र तथा मूछ-शक्ति 


हैं--जिनका नैतृत्त्र केन्द्रीय कमिटी कर रही है तथा जिस सामहिक 
नेतृत्व का ठोस मत-रूप (500578(४8८० ४ड४७#८४७०0) माओ-त्से-तु ग 
5 

तथा दूसरे नैतागण हैं जो संगठनात्मक नैठत्व को संभार रहे हैं--ये 
. सभी पुराने नैदागण आज सत्तर से अधिक उम्र के हो चुके हैं। इनकी 
 भत्यु-चाहे जब कभी भी दो--पारागरी होगी, समयान्तर कम रहेगा। 
. यह एक कठोर सत्य है और उनकी चिन्ता का यह भी एक कारण है 

.. क्‍योंकि जब तक ये छोग जीवित हैं जनता बहुधा विश्वास पर कारये 

. करती है। उदाहरण के रूप में देखिए न, सोवियत युनियन की कम्यु 





रा . पभिस्ट पार्दी के अन्दर इतनी गड़बड़ी वथा चिन्तन-स्तर की इतनी जो 








कर कस लय मम कक कट 
२०० 








- आाधकतर 


( (४ ) 


निम्नता मौजूद थी उसे एक स्ताछित का व्यक्तित्व एवं सुदृढ़ संचालन ने 
अकठ सहों होने दिया। फलम्वरूप अरनी सारी गरूती-खामियों के 
बावजूद उस समय तक कण्युनिस्ट पार्टी सबहारा वर्ग का आगुआ 
दस्ता ( #089090 प्रदधषट्ुणघ८छ ) के रूप में अपनी भूमिका क्र 
लिवाह करती रहो | क्षेकिन सिफ एक इन्हीं के व्यक्तिल् के अभाव 
से किस तरह सारी पार्टी एवं जनसाधारण तरह-तरह के गरूत चिन्तन 
एवं घारणाओं के शिकार हो गये! अतः यह कोई असम्भव बात 
नहीं ह। चोनोी नेतृत्व को भी इसपे सबक मिली | जिस समय आज 
के ये नेतागणु नहों रहेंगे ओर उन नये लोगों के जो इनकी जगह पर 
होंगे संद्धान्तिक सांस्कृतिक स्तर सें यदि बुनियादी परिवर्तन नहीं छाय 
जा सझा एवं उस समय यांदे जनता के बीच खब हारा सांस्कृतिक 
आन्दोछन का एक नया उभाड़ नहीं आया तो चीन में वह घटना 
अपने को दडरा सकती है 


इसके अछाबव॑ चीन की समस्याओं को देखते हुए आज उसके 
हिये जो जरूरी है, यात्री अपनी आन्तरिक समस्याओं के समाधान के 
लिए तथा बाइरो दुश्मनों से मुझाश्छा करने के लिए, साम्राज्य वादी 
शक्ति की हमले की नीति के विरुद्ध एक व्यक्ति ( 076 घाव ) के 


रूप में खड़े होने के छिए एवं सोवियत युनियत की मदद के बगैर 


ही ( यहाँ तक कि उसकी ओर से उपस्थित बाधाओं का भी मुकावछा 
करते हुए ) विभिन्न पहलुओं से होने वाढी आयिक घेराबन्दी के विरुद्ध 


. देश में समाजवादी पुनर्निर्माण कार्य को पूरा कर डाछूना निहायत जरूरी 


है । और इसीलिए अपनी अर्थ-व्यवस्था को मुट्ढ़ करने के लिए उसे. 
संगठित कर तेजी से विकसित करने के छिए जनसाधारण 
छगन ( 06०0००४० ) की मनो भावना होनी चाहिए--अभिक तथा 





- जनसाधारणए के बीच विभिन्‍न स्तर पर एक तरह की ढीलीढाली 


.._( .8४६४ 7० ) जैसी भावना रहने से यह होने को नहीं 

















$ ओर सामरिक शक्ति 


सातवां, आज चीन अपने को अन्‍्तरांष्ट्री 
मूल भाण-केन्द्र के रूप में अनुभव कर रहा हैं ० जे 
सामरिक, राजनेतिछ तथा सामाजिक शक्ति के रूप मे एवं ससकात 
जनित क्षेत्र में एक व्यक्ति जसा उसका खड़ा होना और उसकी छग 
तार शक्ति-वृद्धि आणविक युद्ध के बिदद्ध शांति के पक्ष में जिस त 
एक गारंटी है उछ्छी तरह दुनिया के विभिन्न देशों के तमाम क्रान्विकारी 
आन्दोलनों को सक्रिय मदद पहुँचाने तथा मजबूत बनाने के लिए भी 
आज यह निहायत जरूरी है । इसीलिए यह सिर उसकी आन्तरिक 





आवश्यकता-अपनी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय इृष्टिकोश 
से ही उत्रन्न नहीं हुआ। अन्‍्तरोष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विशेधी जिन 


आंदोललनों को बह आज मदद पहुँचाना चाह रहा है उनकी आवश्यक- 
ताओं की पूचि के छिए भी चीन का काफी लेजी से एक उन्नत आर्थिक 


एवं सामरिक शक्ति के स्‍तर पर आना जरूरी है। छगभग सोवियद- 


युनियन के ध्तर पर उसका आ जाना आवश्यक है। क्योंकि सनने में 
चाहे आश़्र्यजनक भल्ले ही छगे, पर यह सच है कि सोवियत नेतृत्व 

की अजीबोगरीब भूमिका के चछते ही आज आर्थिक तथा सामरिक 
ज्षेत्रों में सोवियत की श्र छता इस मासल्ते में कुछ नुकसानदेह रही है 
चीन एवं सोवियत युनियत्त के बीच आधिक क्षमता की जो बविषमता 
है उसे अगर दूर किया जा सका तो अन्‍्तरोष्ट्रीय प्वाम्यवादी आंदोलन की 


मौजूदा दुरावस्था को बदछ डाछना, दूसरे-दूसरे देशों को अभावित 


करना; साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों को वथा समाजवादी खेमा की 
. नेठक््वकारी शक्ति को विश्वव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधो आंदोछूमन में 
एकजुट करना उसके लिए सम्भव हो सझेगा। क्योंकि ऐसी बहुत 





मा 

















(६ १७ ) 

सारी मध्यशक्तियाँ हैं जिन्हें आज साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोछन में 
चीन के पक्ष में लाया जा सकता था परन्तु मात्र अपनी अल्पविकसित 
अवस्था के कारण चीन वसा नहीं कर पा रहा है। चूँकि आर्थिक दृष्टि- 
कोण स्रे उन्हें आज सोवियत युनियन की मदद अधिक मिछ रही है। 
अगर चीन जल्द-से-जल्द पर्याप्त आर्थिक क्षमता हासिल कर लेता तो 
साम्राज्यवाद-विरोधी छड़ाई में वास्तविक भूमिका रखनैबाले उन सारे 
देशों पर प्रभाव डाछ सकता और इस तरह उन्हें सोवियत के प्रभाव से 
मुक्त कर विश्व-व्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी छड़ाई में सीबचे शामिरू कर 
ले सकता था | 


सेना में सवंहारा राजनोति की चर्चा को 
चालू रखना 


आठवां, चीनी फोज के एक हिस्से के अन्दर साम्राज्यवादी देशों 


की आधुनिक सेना की बराबरी में छाने के छिए जल्द-से-जल्द हथियारों 


के यंत्रीक्रण तथा सेना के आधुनिकीकरण की ओर एक जबर्दस्त 


. भुकाव पेदा हो रहा था जिसके फलस्वरूप सर्बहारा राजनीति की 


चचो द्वारा सेना में भी राजनतिक एवं सांस्कृतिक चेतना के स्तर को 


. ऊँचा उठाने की जरूरत को वे करीब-करीब गौण बना चुके थे। यह 

भी चीन के नेठक््व को बहुत बुरी तरह सशंकित कर दिया था 

साम्राज्यवादी देशों के निरन्तर युद्धोन्माद के सामने हथियारी ताकत 
को जल्द आधुनिक करने तथा बढ़ाने की जरूरत को चीनी सांस्क्रतिक 


क्रांति का नेठत्व जरा भी कम करके नहीं आंकता है बरन्‌, इस क्षेत्र 
. में उसके प्रयास तथा इतने कम समय में उसकी आश्चर्यजनक इम्त ते 


: से दुनिया के विभिन्‍न गुटों को भी चकित कर दिया है। लेकिन हथियारी 


: ताकत की कितनी भी उन्नति क्‍यों न हो जाय, किसी समाजवादी 


 आल्क की सेना यदि सर्वहारा ( 97085४०० ) राजनीति तथा क्रांति 
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की प्रेरणा से प्रेरित न हो तो उसका बुजुआ सेना से आखिर तक 
कोई चारित्रिक अन्तर नहीं रह जाता। क्योंकि, मात्र क्रांति की श्र रणा 
तथा प्रोलेदेरियन राजनीति की चचो के द्वारा ही समाजवादी मुल्क की 
सेना उस अमोघ शक्ति हो प्राप्त करती है जिससे मुकाबछा करना किसी 
भी आधुनिक बुजु आ देश की सेना के किए सम्भव नहों। इसीलिए, 
सेना में अगर प्रोल्ेठेरियन राजनीति की चचो से इथियारों की तकनीकी 
न॒ति पर ज्यादा ध्यान दिया गया तो सेना में क्रान्ति की आवश्यकता 
से ज्ञो त्याग और छगन ( 0९१००४०7 ) की भावना पैदा की गयी 
थी उसके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो ज्ञायगा--जिसका लक्षण 
अभी थोड़ा-बहुत दीख भी रहा था | इसी वजह से जनता के साथ सेना 
को भी खंछग्न करते हुए इंस खामी को दुर करना भी बत्तेमान 
सांस्कृतिक क्रांति का एक प्रमुख लक्ष्य है। 


बुड्गिजीवों तथा क्षमतावान व्यक्तियों के सैडा' 
स्तर का समाजवादी क्रांति से सामंजस्य करना 


बी] ..._ लवम्‌ , वेज्ञानिकों तथा उन छोगों को जो सामाजिक ग्गति में 
... मदद कर रहे हैं, सामाजिक विकास के क्षेत्र में जिनकी वास्तविक देन 
:.. (०व्यप्पीप्रांणा ) है उन्हें भी संग्राम से छोड़ा नहीं जा रहा है; | | 
क्योंकि समाज के सभी स्तरों के जञनसाधारण पर इनके कार्यों के .. 
हे फलस्वरूप जो प्रभाव पड़ता है उससे ये छोग हीरो! बन जाते हैं। | 
:...... समाज पर उनके प्रभाव का स्वरूप कुछ और तरह का होता है। इसीलिए... 
.... .... इनके सांस्कृतिक तथा विश्व-मंबन्धो दृष्टिकोशों को भी परिवर्तित करना 
ज़रूरी है। उनके भी चिन्तन तथा सेद्धांतिक चेतना के स्वर का समाज- 

. बादी क्रांति क पसार तथा विकास के साथ सामंजस्य होना जरूरी है। . ' 

... चीन की सामाजिक व्यवस्था में जो छोग पार्टी के अन्दर उच्च क्षमता #. 

. के पदों पर है तथा जो छोग आशिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके 
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सोच-विचार के स्तर का जो ग्रतिरूप ( 7९|९८४०॥ ) देखा जा रहा है 
वह इसके छिए काफी नहीं है, आवश्यकतानुसार खंगतिपूर्ण 
नहीं है। अत:; इस असंगति को दूर करना जरूरी है--इसे (80४ ००६ 
करने की आवश्यकता है। इसीलिए, इन सभी कारणों से ही सांस्कृतिक 
क्रांति की जा रही है। सांस्कृतिक क्रांति की यह छढ़ाई पार्टी के अंदर 
. व्यक्तिगत तौर पर ओर सामूहिक तौर पर, प्रशासन के अन्दर, शासन- 
पद्धति के स्वरूप में, कार्य-पद्धति में, शिक्षा-पद्धति में, यहाँ तक कि 
विज्ञान के क्षेत्र में भी मौजूद सभी तरह की प्रतिगामी भावना-घारणाओं 
को बो-बा कर साफ कर देने की लड़ाई है। 


४ वी आओ, ५० हे ह । 
80००. री । ही है 
ु लिये सीखने का विषय हे 
हों, यह हो सकता था कि इस संग्राम को पहले पार्टी के अन्दर 
ही चका कर बाद में पार्टी एक निर्णय के आधार पर- सारी जनता को 
प्रेरित करती | पुरानी पद्धति कुछ ऐसी ही थो। इस सिल्सिल्ले में 
में कहूँगा कि माओजन्तसे-तुम ने एक अदूभुद, छाज्वाब* 
 सांगठनिक साहस का अमाणु दिया है। सारी दुनिया के कम्युनिस्टों 
को इससे सबक लेने की जरूरत है। रूस में भी तो यह हुआ था। 
पर बहाँ यह कार्य पार्टी के अन्दर ही किया गया था। इस तरह करने 
से जनसाथारण के मन में नाना अकार की शंका तथा संदेह की भावनाएँ 
(9097४४४प्र80०0) रह ही जादी हैं... उन्हें दर नहीं किया जा प्कता; 
जनसाधारण एक ठोस तथा साझ समझदारी के आधार पर एक व्यक्ति 
(०78 77820) की तरह पार्टी के पीछे खड़ा नहीं हो जाता। अगर खड़े 
होते भी हैं तो बह बहुत हद तक नेठ्त्व के प्रभाव से अथवा मजबूरी... 
से अथवा किसी गछत घारणा द्वारा परिचाछित छहोकर या अचेतन 
अंधवापूर्ण आवेग के वश में होकर ही। और जनसाधारण के मन में... 
- अऋय्यबइगत्का कगीक्रा।. | 3 
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इस प्रकार शंका या संदेह रह जाने से किसी भी संकट की घड़ी में 
प्रतिक्रिया शीछ तत्त्व उसे इस्तेमाल करते हुए जनता की एकता में फूट 


डालने की कोशिश कर सकता है तथा डससे खतरा उत्पन्न होने की. 


सम्भावना भी रहती है। ऐसी दुःस्थिति में ( समाजवाद की ) रक्षा के 
लिए कोई कुछ काम नहीं आता | यदि कम-से-कम कुछ ज्षेत्रों में पार्टी 


ओर जनता के बीच एक खास रतर पर सेद्धान्तिक एकता कायम 


हो जाती है तो मात्र बढ्ी उस संकट की स्थिति में बचाव का काम कर 
सकती है । इसीछिए पार्टी की मूछ नीतियों के पक्ष में जनता को 
सक्रिय करना, पार्टी के नेतृत्व में जनसाधारण को कार्य कराने के छिए 
जनसाधारणु की चेतना को उस्त आवश्यक. स्तर तक उन्नत करना 
जरूरी है एवं यह करने के छिए इस सांस्कृतिक आंदोलन में जनता को 
शामिल करना होगा--जनसाधारण को तक-विवर्क ( 0०००६० ) करने 


देना होगा। फिर इससे खतरनाक विपत्ति आने की आशंका भी 
जरूर है। क्ेकिन उस विपत्ति को मेलने की हिम्मत पार्टी कर 


सकती है--वह पार्टी जो सत्तारूढ़ है. जो सेना को कन्ट्रो करती 
है, जो आइन-कांनून पर नियन्त्रण रखती है, जो राजसत्ता परिचादित 
कर रही है एवं यहाँ तक कि जो जनता के विभिन्न क्मक्षेत्रों में सभी 


स्तरों पर अपने संगठन को जाछ की तरह फेला चुकी है। ऐसी पार्टी _ 


ही इस विराट कर्मकांड की खारी विपत्तियों के बोझ को उठाने का 
२'हस कर सकती है--एवं यह साइस उन्त लोगों ( चीन ) ने किया । 
. इससे वे भयभीत नहीं हुए । पार्टी के नेठत्व एवं उच्च क्षमता के पदों 


हे .. पर जो छोग है, उनकी खुली आलोचना करने का पूर्ण अधिकार सारी 
जनता को दे दिया गया है | इसमे जो बिपत्ति पेदा होने की सम्भावना 


से मेलने का बीड़ा उठानेबाली पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है 


.. चह जान्ब॒म कर ही तो यह शम्ता ले रही डै। जिस जनता को जगांया - 


था वही छ्तंजनावश उस नेतृत्व के विरुद्ध उल्दे-खीथे काय करने 
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छग सकती है जो उसे जगाया हो | इसके छिए बचाब की आवश्यक 
व्यवस्थाएं की गयी हैं। इसके अछाबे यह भी सोच-समझ छिया गया 
है कि जनता को आंदोलन में संलग्न करते हुए सांस्कृतिक कांति 
संचालित करने से यहाँ-वहाँ कुछ-कुछ ज्यादती हो सकती है। लेकिन 
उसके लिए आंदोछन के सारे उम्राड तथा मूल लक्ष्य के बारे में 
उनलोगों ने जनता को हतोत्साह नहीं किया। केन्द्रीय कमिटी के 
प्रस्ताव भें यह साफ शब्दों में एछान कर दिया गया था कि जहाँ कहीं 
ब्यादती करते हुए अपराध के कार्य किये जायेंगे वहीं उसके लिए कानूनी 
दंड भोगना पड़ेगा। इस सिलसिल्ले में जो छोग किसी की सम्पत्ति 
तथा घ-द्वार जलायेंगे, लूट या हत्या करेंगे अथवा इस तरह के दूसरे 
अपराध-काये करेंगे उन्हें कानून दंड देगा । लेकिन इस तरह की घटनाओं 


. के बहाने से मूह सांस्कृतिक आंदोलन के कार्यक्रम को कतई स्थगित 
.. नहीं किया ज्ञा झकता | 


अब जबकि आंदोलन शुरू हुओ है तो, हो सकता है कि पार्दी 
नेतागण, यहाँ तक कि जो नेता सही रास्ते चलछ रहे हैं वे भी जनता 
की गैर-जिम्मेदार आलोचना के पात्र बनकर दिक्कत महसूस करेंगे। 
लेकिन इससे उन्हें न ता परेशान होना चाहिये और न मूल लक्ष्य से 
ही वे इसके चलते चुक सकते है। इसडिये नेताओं को बार-बार कह 


दिया जा चुका दै कि वे सांस्कृतिक आंदोलन में होनेव्राछी समाछोचना 
. से भयभीत न हों । आम जनता सही तरीके से भी समाछोचना कर 


. सकती है, गछत तरीके से भो । उससे मात्र वही ढरेगा या पथ-अ्रमित 
होगा जो सही-सहीो प्रो तेठेरियन विचार धारा से प्रेरित क्रांतिकारी 
..नहों है। सच्चे क्रांतिकारी के छिए समाछोचना से डरने की कोई बजह 
.. नहीं हैं। वे जनता से कुछ छिपाते नहीं हैं। अगर कुछ छिपाते हैं तो 


हि यह पार्ट और क्रांति की ही जरूरत से । उनके लिये व्यक्तिगत ऐसे कु 


. भी नहीं हो सकते कि जिसे जनता से छिपाना जरूरी हो। कमी-क्ी ._ 
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कुछ बातों को अवश्य ही गुप्त रखना पड़ता है पर मात्र तभी ऐसा किया 


जाता है जबकि पार्टी स्वयं इसकी जरूरत महसूस करती है। यहाँ 
( चीन में--अनुवादक ) पार्टी समझ रही है कि खुछकर समाठोचना 
होना ही ठीक है | इसलछिये इसमें व्यक्तिगत तौर पर कुछ महसूस करने 
की बात नहीं है भयभीत होने का भी कोई तके-संगत कारण नहीं है। 
जैसा कि सांस्कृतिक क्रांति के अन्दर ही एक समय एक आबाज छटी 
थी | यह तो सभी को मालूम है कि माओ-त्से-तु ग की अगुआई में ही 
चीन की सांस्कृतिक क्रांति संघटित हुई है| इसकी घोषणा सम्पूणत 
माओ का ही चिन्तन है । फिर भी एक समय कुछ छोगों ने यह प्रचार 


करना शुरू कर दिया था कि साओ घनी किसान घर का छड़का है अतः 


माओ बुजु आ है--इत्यादि । 


केकिन इससे साओ-त्से-तुड़ को विश्वान्त नहीं किया जा सकता 


था। उन्होंने स्वयं इस अचार की अनुमति दी थी। क्योंकि अगर इसकी 
चचो नहीं होती तो इस प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता और यह बात... 


दूबी हुई ही रह जाती । इसकी खुली चर्चा होने से यह दिखाने का भी 
मौका मिल सका कि इस प्रश्न को इस तरह उठाने में गलती कहाँ और 
केपती है एवं जब किसी प्रश्न का समाधान ऐसे तरीके से किया जाता 
है तब उक्त प्रश्त के सम्बन्ध सें एक साफ समझदारी बनती है, घारणा 
की एक स्पष्टता ( (]975४9 ) पैदा होती है। दसरा वरीका यह हैं कि 


.. किसी बात को लोग मानो वातावरण के दबाव से मान लिये हों किन्तु 
सन से प्रश्न सी ज्यों-का-त्यों बता हुआ ही हो | जहाँ इस तरह की बात 


होती है वहाँ समझदारी के मामले में अन्यता तथा यान्त्रिकता रह का 


.. जाती है। 


इसलिए प्रत्येक क्रान्तिकारी कार्यकत्ती का यह फरज हो जाता हैं कि 


..._ बह जनता तथा सबहारा के इस विश्ववात्मक आन्दोछन के सक्रिय कार्य- 


गा दधएड्रीइिडइ जा आ  चहट सच. 
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कत्तीओं के साथ-साथ रहकर छनकी गछती-खामियों को दूर करने में 
मदद करे | इस तरह पार्टी जनता को सक्रिय करते हुए इस आन्दोछन 
का सम्चाछून करेगी एवं अवश्य ही इस आन्दोलन को अपने नियन्त्रण 
में भी रख सकेगी । पहले यह सोचा नहीं गया था कि सेना भी इसमें 
शामिल होगी । बाद में ११वाँ प्लेननी अधिवेशन के फेखक्े में कहा 
गया है कि अगर जरूरत हुई तो सेना को भी इसमें हिस्सा लेना 
पड़ेगा | सेना में भी मतभेद रह सकता है। इसके अछावे अगर यह 
आन्दोलन कहीं खतरनाक संघर्ष का रूप ले छिया तो उसका भी 
नियन्त्रण करना होगा । निचोड़ में बात यह हे कि एक ओर तो इस 
आन्दोछन को अनुशासित ढंग से सम्बाछित करना होगा दूसरी ओर 
जरूरत पड़ने पर उसे तियन्त्रित भी करना होगा; लेकिन आन्दोलन में 
. जनता के शामिल होने के इस चरित्र को कतई बबोद नहीं किया जा 
सकता--यही मूल बात है। द 

श्र भर 
विशाल जनसमूह को शामिल करते हुए सांस्कृतिक 


ऋन्ति को आवश्यकता 


अब विचारणीय प्रश्न यह है कि देश के विभिन्न स्तर के सभी जन- 
. साधारण को इस आन्दोलन में शामिल करते हुए इस तरह आगे बढ़ने 
के रास्ते को ही चीन की पार्टी ने क्यों अपनाया ? इसकी बजह यह थी 
. कि इसके द्वारा नेता से लेकर आम पार्टी-क्रायकतों एवं जन-साधारण 
तक सभी छोग गछूती-खामसियों से छुटकारा पाने का सोका पायेंगे।. 
चीन का बत्तमान नेतृत्व सांस्कृतिक क्रान्ति के बत्तसान सांगठनिक 
ढाँचे को एक स्थायी रूप देना चाह रहा है। इसलिए यह सब चरछता 
रहेगा । यह ठीक है कि आज जिन सारी समस्याओं के समाधान के 
किए सांस्कृतिक क्रान्ति का यह आन्दोलन चढाया जा रहा है--भविष्य 
_ मैं, जबकि ये समस्याएँ नये किस्म की होंगी तब आन्दोलन के आधार- 
_ भूत मसकों का भी परिवत्तन होगा । मम! 
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... परन्तु; जनता को आन्दोलन में शामिल करते हुए आन्दोछन का 
स्थायी सांगठनिक हथियार गठित करने की यह जो पद्धति चीन ने 
अपनायी है वह निराढी है--उसे हतोत्साह नहीं किया जा सकता | 7 


जिस किसी पद्धति से भी आम्दोछन क्‍यों न किया जाय उससे 
जनता को शामिल करते हुए बढ़ने से, हमारे. ख्याछ से, गछती की 
सम्भावना कम रहती है। और जनता को बिना झम्मिलित किये | 
आन्दोलन करने से यदि उसमें सचमुच गलती नहीं भी होती हो तब भी... 
जनता के मन में कुछ शक-सबहा रह जाता है। कभी-कभी ऐसा भी ! 
होता है कि मानो किसी व्यक्ति के विरुद्ध सचमुच सह्दी तौर पर ही... 
सजा की कारंवाई की गई हो, परःठु जनता अपने ढंग से सनगढ़न्त 
-निष्कषे निकाल लेती है कि उसे ५्ड्यन्त्र से ही हटाया गया होगा। 
. ज्लेकिन यदि जनता को आन्दोलन में शामिल किया जाता है तो बसी... 
बात नहीं हो पाती है। उस हाछत में भी छोग जरूर यह सोच सकते 
: हैं कि अमुक कारंवाई के पीछे कोई षड़यन्त्र रहा होगा, पर वहाँ खुलकर 
क-वित्तक करने की गुल्जलाइश रहती 
जा -.. एक दरकू अगर षड़यन्त्र के होने की बात कहता हो तो दूसरा 
|... 'घड़यन्त्र न होने की बात भी कह सकता है। फछत: एक तक-वितके 
.... चल रहा है और धारणा स्पष्ट हो रही है; बहुत सारे नये तक सामने 
. आ रहे हैं; बहुत सारे दस्तावेज पेश किये जा रहे हैं; विवाद में संलग्न 
.... विभिन्न पक्षों द्वारा सारे तथ्य रोशनी में छाये जा रहे हैं। इसलिए | 
...._ बारम्बार यह मनाही कर दी गयी है कि विरोधी आछोचक मात्र को 
.. ही दुश्मन नहीं समझ लेना चाहिए। फिर यह भी न हो कि जो यथार्थ... 
..._ शत्रु हैं उनके बारे में ऐसा सोचा जाय कि जनता गछतफहमी के... 
..... कारण उसके श्रति शत्रु जेसा आचरण कर रही है | इसीलिए, कौन 
.. यथाथे दुश्मन है ओर कौन साधारण व्यक्ति होते हुए भीबुजुआ 
.. चिन्तन के भ्रम में पड़कर तथा प्रतिक्रियाशीछ तत्त्वों के प्रभाव के ? 
..... कारण शत्र जेंसा आचरण कर रहा है इसके अन्तर को अच्छी तरह | 
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समझना होगा और दुश्मनों को आम छोगों से विच्छिन्न करना 
होगा । इसीलिए इस तरह के संघषे के द्वारा आखिर तक जब एकता 
हासिल की जाती है, सभी ग्रतिक्रियाशील बिचारों से मुक्त होते हुए 
जो एकता कायम की जाती है वह कुछ हृद तक ज्यादा ठोस होती 
है--वह एकता कुछ अधिक स्पष्ट और पक्की समझदारी के आधार पर 
बनी बहुमत शक्ति की एकता, जनता और पार्टी की एकता, पार्टी 
कायकत्तोओं और नेठृत्व के बीच की एकता होगी। वर्चसान परि- 
स्थितियों सें कम-से-कसस इससे भी कछ हद तक एक गारंटी सी हो 
जांती है | 

कोई यह सोच सकता है कि इस तरह से जनता को शामिल 
करते हुए गेल को करने में पार्टी के छिए कठिनाई हो सकती 
.. हैं| कठिनाई से मतलूब यह है कि बहुत तरह की गड़बड़ी हो सकती 
.. है। लेकिन गड़बड़ी चाहे जो हो, आज यदि चीन को उसकी अन्दरूनीं 
. ओर बाहरी समस्याओं का समाधान करना हो, जनता के मन से हर 
/ तरह का शक-सुबहा दूर करता हो तथा राजनेतिक एवं सांस्कृतिक 
चेतना के आधार पर यदि उसे जनता और पार्टी के बीच मजबूत 
एकता छानी हो तो इसकी जरूरत है। बनी, चाहे ऊपर से जितने भी! 
प्रचार काय किये जाते रहें, जनता में वह चहल-कदमी की ग्रेरणा 
नहीं आ सकती । जनता स्वय॑ संग्राम करते हुए अनुभव प्राप्त कर सीखने 
. का मौका नहीं पायगी। सुनी हुई बातों को मानकर चलती रहेगी परन्तु 
 अन्धतापूर्ण तरीके से | ज्ञेकिन यदि इस पद्धति से आन्दोलन को चछाया 
. जाता है तो बितक तथा संघर्ष का अवसर मसिछता है, छोग खुलकर 
.._ बहस मुवाहसा कर सकते हैं। मन में बातों को छिपाये रखते हुए शक- 
.. मुबहा को बढ़ाते नहीं 
....... इससे जाहिर है कि इस सांस्कृतिक क्रान्ति के माध्यम से वे छोग 
* पार्टी के साथ जनता का, उनके अपने शब्दों में सेकड़े पंचानवे छोगों।. 
.. की, एकता कायम करना चाह रहे हें-वह एकता जो आदर्श पर पु 
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आधारित हो | मताऩ्तर तथा विचित्रता को संघष सें छाकर ही वे इस 
एकता को प्राप्त करना चाह रहे हैं। इस पद्धति के तौर पर यह बहुत 
ही वज्ञानिक मालूम पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्रश्न बस यही रह 
जाता है कि क्‍या इस क्रांति को सही रास्ते परिचाछित करना सम्भव 
होगा / अथवा यह कोई खतरनाक परिणास छायगा ? चीन की पार्टी 

बड़ी हिम्मत के साथ इस जिम्मेदारी को कन्ते पर उठा छिया है 
. एबं इस तरह खतरे की सारी सम्भावनाओं के बावजूद चीन जिस 

साहस के साथ इस विराट काण्ड को सम्पन्न कर रहा है व, में फिर 
कहूगा, वास्तव में अनुपम (7022770676) है। सारी दनिया में जहाँ 


कहीं भी कम्युनिस्ट छड़ाई के मंदान में हों उनके छिए बहुत सी चीजे 


इसमें सीखने की है । 


ग़लती करना ही विरोधी तल में 
ै ३ 475७ 
....... होना नहीं 
..._ अब इस सांस्कृतिक क्रान्ति की कुछ गछती-खामियों को लेकर कुछ 
अश्न उत्पन्न हुए हैं जिन पर विचार करना चाहिए। जेसा कि एक 
'सवाछ यह है कि इसमें अपनायी गयी पद्धति ( 999702०॥ ) कुछ ह्‌ 
तक यान्त्रिकतापूर्ण है एवं इससे आख़िर तक निराधार आत्मकेन्‍्द्री 
चिंतन (8पए)००४४९) के फन्‍्दे में फैंसने का खतरा है। 





परिणत 


पहले ही से इस सम्बन्ध में छतको नहीं रहने से यह खतरा... 


_... अवश्य ही आ सकता है। इस यान्त्रिकता के स्वरूप रे में में 


.._ आगे फिर चचो करूँगा | लेकिन कुछ छोग यह सोच रहे हैं कि चूँकि... 
. इस खतरा को सम्भावना मौजूद है अतः चीन अवश्य ही माक्संबाद 


कर 


... से गिर चुका होगा | ऐसे छोग यह समझ नहीं पाते कि हो सकता है? 
|. ओर हो चुका है? इन दोनों के बीच एक चरम बिन्दु (7०09 एणंग0) ६. 
हम के का अन्तर है। जिस प्रकार गछती करने का ही मतलब यह नहीं हो # 
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जाता है कि कोई मूछत:ः विरोधी बन चुका हो उसी तरह किसी व्यक्ति 
को गछती करते देख कर ही हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते है कि 
बह व्यक्ति प्रतिक्रांतिवादी बन चुका है। हाँ, गछती करते हुए धीरे- 
धीरे कोई उस चरम बिन्दु तक पहुँच सकता है जहाँ पहुँचने से वह 
प्रतिक्रांतिबादी बन जायगा | अत:, यदि चिंतन के स्तर के नीचा होने 
की बजह से जो थोड़ा-बहुत यांत्रिकता मौजूद है उसे चीन की पार्टी 
दूर नहीं कर सकी तो इसके फलत्वरूप आगे चलकर यह पार्टी 
व्यक्तिनिष्ठाबाद ( $70]९०८४एशं४70 ) का शिकार होती हुई बहुत तरह 
की समसस्‍्याएँ पेदा कर सकती है । इस आशंका तक तो बात ठीक ही 
है लेकिन अगर यह कहना हो कि बह अश्रष्ट हो चुकी है! तो तथ्यों 
. से इसकी सच्चाई को साबित करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यह नहीं 
. कहता कि उसकी चिन्तन पद्धति सही है पर चिन्तन का स्तर नीचा है 
. शर्वं इससे यह भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह आम तौर 
पर छागू होनैबाढी बात है--सभी क्षेत्रों में चिन्तन के निम्त-स्तर का 
, लक्षण दोखेगा हो। यह बात इस तरह की नहीं है। एक ओर जहाँ 
हम चितन के स्तर को नीचा होने की झलक भी पाते हैं बहीं दूसरी 
. ओर हम यह भी तो देख रहे हैं कि जनता में शक-सुबहा न रह सके 
. इसके लिए जरूरत के मुताबिक जनता को आंदोछन में शामिल करते 
हुए किस बेजोड़ ढंग से वे छोग इस विशट कम कांड को चला रहे हैं। 
. साक्सवाद का यह जो एक नया पहलू उन्होंने अपने आन्दोछन द्वारा 
अस्तुत किया यह तो सचमुच ही अद्वितीय (एंवृ००) है। 

.. अन्तराष्ट्रीय चषेत्र में जो सेद्धान्तिक विवाद चल रहा है उसे किस 
पद्धति से संचालित करना चाहिए--इस प्रसंग में बोछते हुए हमछोर 
से बहुत दिन पहले ही (879 308०) ६0॥06 |९००878 ० (॥6 [0६27 
- जगतणा३) (०फ्रगप्रधांघ: 770ए206707 शीर्षक लेख में कहा था. 

« कि जहाँ तक सिद्धान्त तथा बुनियादी बसूछ के सवारू पर छड़ाई हो 

 बहाँ पार्टी का्यकत्तोओं, जनता तथा मजदूर वर्ग को भी शामिछ कराते 
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हुए छड़ाई परिचाहछित करना चाहिए। सन्‌ १६६३ में छिखे गए उस 
लेख में मैंने इस विषय पर विस्तृत रूप से चचो की थी। कम्युनिस्ट 
आन्दोछन के इतिहास में चीन की वत्तमान सांस्कृतिक क्रान्ति में ही ? 
पहले-पहलछ इस नीति को अमल में छाया जा रहा है। सच पूछिये तो 
झुझे भी इतनी उम्सीद नहीं थी कि इतने कम समय के अन्दर ही चीन 
की कम्युनिस्ट पार्टी इस नीति को व्यापक तौर पर अमल में प्रयोग 
करेगी । इस सांस्कृतिक क्रांन्ति में एक ओर जहाँ हम चिन्तन के स्तर को... 
आवश्यकता से नीचा पा रहे है वहीं दूसरी ओर इसमें बहुत सारी 
रचनात्मक चीजें भी तो हैं जो सराहनीय हैं । 


7 
समालोचना का दृश्कीण सही होना चोहिए 
लेकिन हम देख रहे हैं कि जो छोग आज इसको आलोचना 

कर रहे हैं वे एक तरह की बहादुरी की मनोभावना दिखा रहे हैं... 

सांस्कृतिक क्रान्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक कम्युनिस्ट को बोलने का अधिकार... 

है और उसे बोछना चाहिए भी। यह ठींक है क्योंकि कम्युनिस्ट 

के विकास और विस्तार के मूल प्रश्न से यह सम्बन्धित है। इसीलिए . 
अगर इसमें कहीं गछती-खामी नजर आती हो तो दिखाना पड़ेगा-- 
ओर यदि कहीं इससे उन्नत सिद्धान्त का पता छगे तो वह भो बताना 

ही पड़ेगा । बहुत सारे विषयों में ही वे छोग हमछोगो से काफी |. 

. आगे बढ़े हुए हें--उनके मुकाबले में हमछोग छगसग न के ही बराबर 

.. हैं यह मानी हुई बात है। पर ऐसी स्थिति में भी यह हो सकता है कि... 

.. किन्हीं खास मसल्ले पर हमलोग ऐसे कुछ कह सकते हैं अथवा ऐसा कोई . . 

.. विचार व्यक्त कर सकते हैं जो उनसे भी उन्नत हो तथा जो उनको भी 

...... कांम आवे। सतलछब यह है कि एक ओर जसे हम उनकी बातों को 

... इसछिए अन्धतापूवंक मान नहीं छेंगे कि वह पार्टी विराट है, उसी तरह: 

.. दूसरी ओर मात्र इसलिए कि हमलोग कुछ नयी बातें कह रहे हैं हम ५ : 

... उनके सारे सराहनीय तथा महान कार्यों को न तो अस्वीकार करेंगे और | ; 
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न छोटा करके ही देखेंगे । बरन हमछोग कुछ सीख नहीं पायेंगे। बसा 
करने से कभी बुजु आ छोगों के ऐसा ही हमलोग भी आत्मतुष्टी को 
मनोभावना के शिकार हो जायेंगे । तब तो माक्सवाद का नाम लेते हुए 
ही हमछोग भी कभी उन बुजु आ शैतान पशण्तों के ही रूप में परिणत 
हो जायेंगे जिनका जिक्र उनछोगों ने किया । इसीलिए हम समझते हैं 
कि समालठोचना के छायक कुछ अगर हो भी तो समालोचना का इृष्टि- 
कोण यह नहीं होना चाहिए । 


क्रान्तिकारोी मननशीलता बुजशआा-परिडताई 
से भिन्न हे 


.. यद्यपि इस विषय से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी ग्रसंग- 
बश में एक और बात कहना चाहता हूँ । बह बात यह है कि किताबी 
. परिढताई (5०009500८877) से क्रान्तिकारी मननशीछता ('रि०एण॑प- 
-. धणाबाए ग्रा।ही।०प०500 ) सूलत: भिन्न है । क्रान्तिकारी मनन- 
शीलछता उह्द श्यपू्ण, सजनात्मक, सक्रिय तथा सहायक होती है और 
इसीलिए इसमें अहंकार की भावना नहीं होती। इसके लक्षण हैं कि 

न तो यह बेजरूरत अपने को बड़ा बनाने के छिए उत्सुक रहती है 
ओरं न ही जरूरत होने पर कुछ बोछने अथवा करने में ही डरती या 
 हिचकियाती है। यह अपने को किसी से बड़ा साबित करने के छिए 
परेशान नहीं होती है । और, चूँकि क्रिया करने के उद्देश्य से ही कुछ 
भी करती या बोछती है, अतणव यह ब्रिल्कुछ असोघ होती है, यह क्रिया 
 करतो है। लेकिन किताबी परिडताई में ये सब लक्षण अथवा उहश्य 
नहीं होते हैं। इसीलिए, में कहूँगा कि सच्चे कम्युनिस्ट छोग जब उन 
लोगों की समाठोचना करेंगे तब साथ हो उन्‍हें उनका आ्राप्य सम्मान 
भी देना होगा । कितना बड़ा भार उठा लिया है उन छोगों ने ! अगर... 

जरा सी विनय होता तो इसे समझने में कठिनाई नहीं होती कि इतना 








बड़ा भार उनलछोगों ने यों ही छड़कपनी से नहीं उठा ढिया है। 
इसकी प्रष्ठभूमि में कुछ गम्भीर सेद्धान्तिक आधार और अनुभव 


कार्यरत हैं । 

एक-एक व्यक्ति की चेतना का स 
चेतना में विलयन होने से ही नेता 

व्यक्ति की ऐतिहासिक समिका का अन्त होगा 





५ ३७७० ); 
पी |। 
/७ (०४ || है. कक 
न है। 


इधर चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति के सम्बन्ध में तरह-तरह की. 
समाछोचना हो रही है- यहाँ तक कि बहुत से कम्युनिस्ट क्षेत्रों द्वारा 
भी समालछोचनाएँ की जा रही हैं एवं उन समाछोचनाओं से एक प्रकार 
की शंका की भावना व्यक्त हो रही है । पहली बात इनमें यह है कि. 
बहुतों का ख्याल है कि चीन में माओत्सेतु ग को लेकर व्यक्ति-पूर्जा 
को प्रश्रय दिया जा रहा है। अथोत्‌ इस सांस्कृतिक क्रान्ति के संदभ में 
एवं चीन के सम्पूर्ण सामाजिक जीबन में नेता के रूप में माओत्सेतुग 
की जो आज स्तुति हो रही है--जेसे, माओ सभा में आ रहे हैं, 
उसको एक घोघणा की गई. फिर वे सभामंच पर आये तो नारे पर नारे 
 छगने छगे--इन सबके बारे में उन छोगों का कहना है कि वहाँ व्यक्ति: 








ख्प में 


पूर्जाबाद को प्रश्नय दिया जा रहा है। इस सारी चीजों से ऐसा छगना' 


अस्वासाविक भी नहीं है। लेकिन इस असंग में एक महत्वपूर्ण बात 
जो याद रखने की जरूरत है वह यह है कि यदि जनता को आन्दोछन 
.. मँँप्रेरित करना है, उस जनता को जो आज भी उच्च स्तरीय कम्यु- 
». फ़िस्ट की श्रेणी में नहीं पहुँची है, तो श्रद्धा प्रकट करने के छिए इस _ 
...... तरीका का सिखाया जाना ही उनके छिए सर्वोत्तम है। इसमें कुछ 
... यांत्रिकता जैसी अवश्य छगती है किन्तु उनके लिए ऐसा करना तत्काल. 
.... एक वास्तविक आवश्यकता है। इससे आँख मूं दकर कोई भी क्रान्ति . 
... संघटित नहीं की जा सकती । क्रान्ति इससे मुक्त केवछ. उसी दिन हो 
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सकेगी जिस दिन समाज के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की चेतना 
सामाजिक चेतना के स्तर तक उन्नत हो जायगी। अथीत्‌ व्यक्तिगत 
चेतना और सामाजिक चेतना एकाकार हो जायमी | उस समय द्ल 
ओर व्यक्ति-सत्ता की भिन्‍नता नहीं रह जायगी। समाज ही पार्टी के 
साथ एकाकार हो जायगा तथा समाज के अच्र चेतना के उच्च स्तर 
और निम्न स्तर के बीच आज जो फक है बह दूर हो चुका होगा। 
सामाजिक कार्यों एवं आन्दोलनों में जनता को प्रेरित करने के लिए 
नेता के रूप में व्यक्ति जो भूमिका आज जदा करते हैं उसी दिन 
इसका भी अंत हो जायगा। उससे पहले यह होने को नहीं है। 
यद्याप जनता को आन्दोलन में अ्ररित करने की यह पद्धति पुरानी 
यांत्रिक पद्धति की ही परम्परा छिये हुये है फिर भी बुजुओआ 


. यांत्रिक पद्धति से यह भिन्‍न है। इसे समझना भी आवश्यक है। 
की गेनों मर ५ 
.. आखिर इन दोनों के बीच क्‍या फके है ! बह फरक्े यह है कि यहाँ 


.. जनता की चेतना का कम-से-कम एक निम्ततम स्तर होता है. अथीत्‌ 
' यहाँ सेद्धांतिक जागृति का वह निम्नतम स्तर रहता है जिसमें किसी 


को भी गछती-खामी से परे नहीं माना जाता है--यहाँ तक कि नैता 


. को भी नहीं; यह चेतना होती है कि परिस्थिति के अनुसार सब कुछ 
बदछते है। इस सामले में यह समझदारी ही जनता की चेतना का 
 निम्नतम आघ 


रभूत स्तर का काय करती है । 


५] १ 8. 
कं 00% ११४ छ॥#408५ १ हे । || | ॥ ध्‌ ६0८ 


टी 2, क्‍ प्रन्द ह ४० आ घूः ज्ञावाद हे के थाई: वि 
पा के अन्दर व्याक्त पूजाबाद की सृष्टि करती है तथा चिंतन के. 





... स्तर में गिराबट छाती है। 





पार्टी के कायकत्तीओं ओर जनता को प्रोरित करने के संदर्भ में 


.. एक व्यक्ति को नेता के रूप में सामने रखने की यह जो पद्धति है यह 
... आवश्यक जरूर दै पर इस पद्धति को व्यवहार में छाते के दौरान 
अगर सही नीति नहीं अपनाई गई तो इसमें विपत्ति की भी संभावना... 
होती है। सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी जिस प्रकार इसकी आवश्यकता के. . 
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पहलू को देखती है उसी प्रकार वह यह भी समझती है कि इसमें खतरा 
कहाँ है। वह जानती है कि इसे ठीक-ठीक परिचालित नहीं करने से 
इससे पार्टी के अच्दर यांत्रिकता तथा व्यक्ति पूजाबाद का जन्म हो 
सकता है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि इस यांत्रिकता के फल- 
सस्‍्वरूर चिंतन का स्तर नीचा ही रह जाता है एवं अनुन्नत चिंतन 
तात्कालिक समस्याओं के पयोोचना या विश्लेषण करने की योग्यता 
नहीं रखता। नतीजा यह होता है कि जिस जनता को मुक्त तथा 
स्वतन्त्र करने के लिए क्रांति की जा रही है-उन्‍्हें प्ररित किया जा 





श्हां दे वहीं एक-दूसरा अंधरसंरकार (97९€०070०४७०0४07) फे फ््दे में फैंस 


जायगी जिससे उन्‍हें पुनः मुक्त करना मुश्किक हो जायगा जेसा कि 
रूस में हुआ है। स्ताछिन को सामने रखते हुए वहाँ विराट समाज- 


वादी निमौण कांड संघटित किया गया--सब कुछ किया गया; इसे 
अरवीकार नहीं किया जा सकता । फिर उसी रास्ते से चिंतन के स्तर॒. 
में गिरावट भी आयी ! एक नेता को सामने रखते हुए सारी जनता 


को प्रोरित करने की पद्धति में जो यांत्रिकता है उसे, कम्युनिस्टों तथा 


जनसाधारण के सैद्धांतिक स्तर नीचा होने के कारण आखिर तक दूर 


_ लहीं किया जा सका | इसीलिए, स्ताछिन के उस रूस को भी हम आज 
संशोधनवाद की ओर जाते देख रहे हैं। ये दोनों ही सच है 
: व्यक्ति की नैठत्वकारी भूमिका वहाँ भी थी, यहाँ भी है। फिर 
चीन की क्रांति में बह भूमिका पहले भी थी, आज भी है और तब तक 
रहेगी जब तक पार्दी के तत्वावधान में जनसाधारण को एक केन्द्रित 
सिद्धांत से प्रेरित करने की आवश्यकता रह जायगी। इसे बिना किये 
कहीं क्रांति हो जायगी ऐसा नहीं दीखता । अतः जहाँ तक जनता को 
.. किसी भी क्रांति में सक्रिय बनानें की बात है; उसके छिए आवश्यक 
पद्धति यही रही है। जो क्रांतिकारी पार्टी इसे करने से मुकरती हे, 


.. व्यक्ति के साध्यस से नेठत्व को विशिष्ट रूप देने में असमर्थ होती है, 
. जो नैता को जनता की कल्पना (॥7798779007) में नहीं छा पाती 


। 








( 2३ ) 


बतर गैंनता के सामने सभी नेताओं को एक बराबरी में प्रस्तुत कर देती 
नेसे बअह वस्तुतः क्रांति से ही मतरूब नहीं रखती । एक सामूहिक नेतृर 


पर गए 


महो ! रहेगा ही परन्तु उसके ऊपर भी संघर्ष की एकता के प्रतीक स्वरूप हा 
के मर मम न घर की नस ' झलक छा 
फछ-.. यो का आउसाव आंजबाये है। जिस मुल्क में सी क्रांति संघटित हुई 
चेतन... | हा अभ्यत्थान को संगठित तथा परिचाछित करने की वास्तविक 
.. जरूरत से ही ऐसा हुआ | इसके अभाव में क्रांति के सब्य्याजन-कांस्ड 

में नेतृत्व की एकता; पार्टी की आन्तरिक एकता तथा खतरे की घड़ी 

में आम जनता की एकता की रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि, उस 

स्थिति में नेदृत्य सम्बन्धी सही घारशणा (39970008&08 5९88 | 


820०५707॥9) उनमें ठीक-ठीक कार्य नहीं करती है, साथ ही, एक छम्र 
जनतंत्र (प07४ 62:70278८9) का झुकाव भी पैदा हो जाता है! 
.. प्रिणामत: क्रांति अथवा आन्दोछन के संब्चान काल में पार्टी दर 
.. असछ तक के एक अखाड़े में परिणत हो जा सकती है एवं उसकी सारी 
योग्यता नष्ट हो जा सकती है। इसीलिए, कोई भी क्रांतिकारी पार्टी इस 





.. इस पद्धति का प्रयोग करते से हमेशा काफी सतक रहा करता | 
गज. माओ्से-तुग और लिउ शाव ची के बी 
विरोध के प्रसंग में 


.. माओ-त्से-तुग और छिज-शाव-ची के बीच विरोध के सम्बन्ध सें 
_ बहुत-सी ऐसी भी मनगढ़न्त बातें की जा रही हैं कि माओ-त्से-तुग 
और ढछिऊज-शाव-ची के बीच नैठत्व का झगड़ा चछ रहा है। बुज्भु आ 
पत्र-पत्रिकाओं की बात तो अछग है ही, परन्तु यह भी सच है कि 

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेठृत्व ने कहा है कि सत्ता के सर्वोच्च पद. 













« राजनीतिक पथ के विरुद्ध आचरण करते हुए अपने अनजाने में ही 


तरह की चीजों को निरथक नहीं समझती है । तब हाँ, क्रांतिकारी दछ 


पर आसीन नेता पार्टी द्वारा अपनाया गया सबहारा वग का क्रांतिकारी 


* धोरे-धीरे पूँजीवाद की ओर कदम बढ़ा रहे है। इसके अछावे, दोनों 











( रेड ) 


विवादग्रस्त पक्षों की बातों की छानबीन करने से भी पता चलता है कि 
सत्ता के उच्च पद पर आसीन नेताओं में नौकरशाही (व्युरोक्रोटिक) 
तरीके से संगठन को संचाछित करने की बुजु आ मनोबृत्ति आ गयी; 
थी। क्रांति के बाद से ही माओ कहते आ रहे है कि-हजारों फूंछों को 


 खिलने दो 


लेकिन उनके बार-बार कहने के बावजूद पार्टी के अन्दर इसे 
अमर में कार्यरूप नहीं दिया जा सका !' माओ जो कहते आ रहे थे. 
कि हजारों हजार छोग सोचा करें, मनन किया करें--इससे विभिन्न 
चिंतन तथा विचारों में खुलकर इन्द्र होना तो छाजिसी था ही, पर 
माओ ने कहा इससे डरो नहीं । इस तरह के मतांतर तथा इन्द्र का. 
होना न सिर्फे अनिवाये है बल्कि यह आवश्यक भी है। वत्तेमान 
सांस्कृतिक क्रांति के संचालन के सिलसिले में भी उनका कहना यही. 


है। चीनी नेतृत्व यह सोच रहा है कि इस प्रक्रिया से पार्टी सभी 
कार्यकछाप सें जनसाधारण के साथ एकाकार हो जा सकेगी। इसी 
प्रक्रि| से एक विशेष स्तर पर एक विशेष समझदारी (प्रात॑श- 
5८४70778) के आधार पर ही पार्टी नैदत्व जनसाधारण के साथ एक 


होता भी है। न तो यह कुछेक अंधविश्वास ( छा6००7८८ए४०॥ ) के 
आधार पर हो सकता है और न कुद्ध सुविधा का उपभोग करने के छिए. 
अथवा किसी तरह के दबाव में ही पड़कर | फिर इस तरह से जो 


एकता स्थापित होती है बह स्थायी होती है। यह सब कुछ स्पष्ट कर. 
देने के बावजूद भी ऐसा देखा गया कि पार्टी का नैतृत्व नौकरशाहीं | 


. (६ ब्यूरोक्र टिक ) तरीके से कार्य कर रहा है; उनके कार्यों में अराज- 
_ नैतिक आचरण प्रकट हो रहे हैं । नौकरशाह की तरह ही दफ्तर में | 
आना, फाइडों को देखना, आडर देना, सूचना और विज्ञप्ति निकालना-- ' 
.... बस [ क्रांतिकारियों के छिए हर हमेशा जो यह कहा जाता है कि. 
...  “राजनेतिक कार्यकत्तों जेसा आचरण करो, कामरेडों को निर्देश देना « 
... है तो बढ़िया से समझा-बुझ।कर दो--हो सके तो उदाहरण के द्वारा | 
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हे ( ३१४५ ) 


है कि स्पष्ट करके समझा दो कि उन्हें क्या करना है और केसे करना 
टिक) . है--आखिर इसका तालये क्‍या है? इन सारी बातों के बाबजूद 
गयी, / त्ेताओं के कार्यकछाप और उसके तौर-तरीके में इसछी कोई झलक 
[को ज्जर नहीं आती | इसे तो हसछोग अपनी पार्टी को मिशाछ के रूप में 


बी 


॥ . कक कि कु हा कप 70) आप ही प्‌ ही अर 
. लेकर हो समझ सकते हैं। पहले भी मेने अपनी ही पार्टी के अन्दर 


कक जब पे ४ समा: 
: इसे. नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की कार्यपद्धति को ससाछोचना करते हुए 
| थे | “ब्यूरोक्नोटिक स्टाइल” कहकर इसी का जिक्र किया। दैनेक कामकाज 


संच/छन के मामले में चीनी पार्टी के नेताओं में इधर इस “ब्यूरो 
>क” तौर-तरीके की ओर झुकाव कुछ बढ़ रहा था । इस तरह के 
' नोकरशाही ढंग से जो छोग चढछते हूं उनके नाम के साथ अगर 
मान | आाक्सवादी-लेनिनवादी” नहीं छिखा हुआ हो तथा उनकी जेब में कम्यु 
यही. निस्ट पार्टी की सदस्यता का कार्ड भी न हो तो एक सामान्य बुजु भा 


कि, 
हा । 
हक 4 





पी. ब्युरोक्राट से इनमें कोई भी अन्तर नहीं मालूम पड़ेगा । काम-काज में 


इ निरंतर क्रांतिकारी चरित्र की झछक नहों आना, नेता और कार्यकर्ता के 
| की यांत्रिकतापूर्ण मनोभावना से कार्य होना --ये सब जो चीनो णार्टी में 
' के. उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे--इसकी वजह क्‍या है ? वजह यह है कि 
6 देश के अन्दर संघर्ष यानी प्रत्यक्ष संबर्ष आज पहले की अवस्था में नहीं 
जो. रह गया है । आज न तो कोई उसे क्षमता से अपदस्थ करने वाछा है 
कर और न दमन-पीड़न का ही कोई सवार है| बर्ग-संघ्ष का रूप पहले से 
ही ' भिन्न हों गया--उसने पहले की अपेक्षा सूक्ष्म रूप से लिया! है। लेकिन 
जज सस्तिष्क में संघर्ष के प्रति पुरानी धारणा हो बनी हुई है। एक ओर 
' पार्टी के नेताओं और कार्यकत्तीओं तथा जनमानस में पुराने समाज 
के प्रति क्रियावादी वितन एवं नयी परिस्थिति में नये दाव-पेंच से 
3. बुजुआ विचारधारा का अलुप्रवेश और दूसरी ओर समाजवाद का 
| आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति-स्वातंत्य 










|; 
[6- ४ परस्पर सम्बन्ध में क्रांतिकारी नाता का प्रकट नहीं होना एवं एक तरह 


हे की धारणा धीरे-धीरे एक “उपभोग्य सुविधा! ( 97४626 ) में परिणत हु कि] 














... उस सांस्कृतिक क्रान्ति के द्वारा बेसे छोग, जो गछती क चुके है परन्तु 
























( रे६ ) 


8 एड फल कि >> थ नयन्यापणण पटक ्घ्‌ 
होने छगता है। फल्स्यरूप बर्ग-संघर्ध का संचाल 


कक बटर कंशिल वे जा: ० कह: ह रच ह्से | [ ० 274 
ओर थी ऋटठिन हो गया &€। पहल ता ऋात क 
गा सकियाण. क्षय था पा८ धा् ि ले न ४० ने ऋाए फिएा 
प्र्त्‌ हादः ध्थ २] 5290, 0 ॥॥| सका! ७ऋ। एू0, ५ ३४७० | 
लत जा पशए लक ब्लू पे | जद >प्े कक जन बज मेल ज्क्त्त हैं “न कमल 
खाद श5ण के. | *४४४३६९४४६७) ९ ६ की अं जी 8,77४ सं 
अनएकत हा गे 7 ! रा जा पर्शछ कह: काग्न्‍्भ है हु ४! श पाप के. ब्द्त्गप [जहर 
छल | | बढ | 5 | श् ध्च्शीं 4“ ६ ब। | ४898 ४४ | है ४ +; | 207] रु । | का १6६ 
एफकरो७  एक्‍० 2 न 5) बह: हक आजम. धाएआाए गे कर डे, हद # 
उह्ले यह बहुत अधिक कठिन है ( 7६४ 8 एप | 
5 हे ए 
(५950 (98 #€एणएांए0 एछाड्पाएप्डए #ध्टए 


५, 


बिल्कछ सही है, क्‍योंकि उन दिनों के संघर्ष में दुश्सन के साथ आमने- | बीत 
सामने रहकर मुकाबछा करना होता था--सीधो-सीथी लड़ाई में उससे |पक्मित् 
: झेंट होती थी । परन्तु आज की छड़ाई उस दुश्मन से है जो चुपके से [दिचार ' 
ही पार्टी के अन्दर प्रवेश कर जाता है और पार्टी अनजाने में ही उसका| इस 
शिकार बन जाती है| अपने अन्दर विशेष-विशेष तरह के जो झुकाव मिल 
पैदा हो जाते हैं उसी के खिलाफ इस संघष को पॉरचाछित कश्का न बा 
है। शत्रु अगर जाना हुआ है तो उससे छड़ने में उतनी दिक्कत नहीं।+7 
है। पर जहाँ शत्रु अपने अन्दर अनजाने ही घुसा हुआ हो वहाँ उसके । 
एक-एक कर निकाछना और उससे छड़ना कठिन काम हो जाता है।। 
चीन की पार्टी में यह बढ़ता जा रहा था। सोवियत पार्टी के व रे में 
ह तो स्पष्ट ही है कि उसमें यह कुकाव काफो बढ़ चुका है । जहाँ तक | तिर्ण 
. न की पार्टी की बात है छोग उसमें सात्र इस कुकाव के बढ़ की ही; 
. बात नहीं कर रहे हैं. बल्कि चोटी के नेताओं के विरुद्ध भी उनका यह 
एक ही तरह का अभियोग है। इसलिए चारों ओर से इसको सभा 
. छोचना की जा रही है | यह व्यापक तौर पर चचो का विषय है कि 
_. किस तरह का व्यवहार या आचरण होना चाहिए। वे हर्‌ किसी में 
.._ कुछ परिवर्तन काना चाह रहे हैं। नतीजा यह द्वोगा कि देशव्यापी 





.. सच्चे तथा समाजवाद के पक्ष मे हैं, अपने को सुधारने का मोब 
.. पायेंगे बशर्चे कि वे क्रान्ति के साथ-साथ चढना चाहते हों । परन्तु जो 


ला औ 





की ( ३७ ) 
तिर्न, छोग ऐसा न होते हुए भी इस तरह का दिखावा देकर बच निकलने की 
5 कोशिश करेंगे वे इस संघर्ष में स्वयं अपनी भूमिका की कसौटी पर कसे 
से £जा सकेंगे जिससे यह साफ जाहिर हो जायगा कि वे बस्तुतः गलत- 
फहमी के ही कारण गछती कर बेठे हैं अथवा ओर कुछ ! इस प्रकार 
की ९ परर्टी-विरोधी तथा क्रान्ति-विरोधी तत्त्वों के उच्छेद (९।॥एाएर007) 
07॥ क्षी यह पद्धति बेहतर तथा बेज्ञानिक होगी और इसीलिए, चीन के 
“ नेतृत्व ने प्रारम्भ से हो शक्ति का प्रयोग कर विरोधी तत्त्वों को हटाने 
“की नीति नहीं अपनायी है। जनसाधारण को इस आन्दोछन में 
उस सम्मिलित करते हुए पूरे देश के पैमाने पर एक स्पष्ट तथा एकबद्ध 
' | विचार येदाकर ही वे छोग इसे करना चाह रहे हैं 
री ये एक तो यह कि इस तरह से जनता को 













इसके दो सूछ कारण है 


















हा बतरा कम रहता है एवं जो छोग गछतफहमी में पड़ कर ऐसा आचरण 


रे $ कर अपने को सुधारने का एक सौका मिल ज्ञाता 
50१है | दूसरा कारण यह है कि इस तरह से व्यापक रूप से जनसाधारण 


रू 
अ्लमम्ु 
| 


है द्वारा हिस्सा लिए जाने तथा परव्पर विरोधी विचारों के बीच तीजत्र 
जनसाधारण के सासूहिक अथवा बहुमत 
बनता है तब बहू म्तेकक्‍्य पहले की तुलना 
$ एवं अन्ततोगत्वा पार्टी-विरोधी नैता तथा 
भी आवश्यक कारवाई छी जाती है उसके बारे 


लक 






६ क्ा्यकरतों के विदद्ध उ 


लिउ-साव-ची के बीच के 
रूप सेडांतिक हे 


इसलिए आज जबकि यह निविवाद रूप से स्पष्ट है तथा बजुआ 
पत्र-पत्रिकाओं में भी कहा जा रहा है कि माओ-त्से-तुग एवं सांस्कृतिक 








( रे८ ) 


क्रांति गुट इसके पहले ही से पार्टी में बहुमत तथा सारी पार्टी के 
नियन्त्रण की क्षमता प्राप्त कर चुका है तब भी हम यह देख पाते हैं कि | 
लिउ-साव-ची अभी भी राज्य के प्रधान (मिंड50 ०६ ६96 5४४८८) हैं। ॥न्‍ ह 
वे सर्वोच्च सरकारी पद पर आसीन हैं। बुजु आ पत्र-पत्रिकाओं में यह | 
जो स्पेकुलेशन (मनगढ़न्त विचार) जारी है कि माओत्लेतुग एवं छिड- | 
साव-चो के बीच, नेतृत्व की बागडोर को लेकर विरोध चल रहा है | 
अगर इसमें तथ्य होवा तब तो वे बहुत पहले ही छिज-शाव-ची को | 
बलपूवक उठाकर पफ्रैक दिये होते। क्लेकिन ऐसा उन्‍होंने नहीं किया। । 
क्यों नहीं किया + पहछा कारण तो यह है कि यह नेतृत्व की बागडोर |. 
के लिए व्यक्तिगत छड़ाई नहीं है एवं आज यह निर्विबाद रूप से साफ | ३ 


| द 




















है कि साओ एवं छिउ-साव-ची के बीच जो इन्द्र चल रहा हें बह । रा हा 
राजनेतिक चरित्र एवं दृष्टोकोण का इन्द्र है दूसरी बात यह है कि | # हर 


चीन की पार्टी किझी को बछूपूर्वक हटाने का रास्ता नहीं हे | 
. रही है! फछतः, इसकी भी सम्भावना है कि संद्धान्तिक इन्द्र से छिड- | 8 के 
दन्‍चो पुनः परिवर्तित होकर सही रास्ते पर आ जायँ। अगर ऐसा 3 « 
हो तो हम पुनः छिउ-साव-ची का नाम सबसे पहली पंक्ति में देख | के 
बायर | 





. जऊसा कि एक समय साओ-त्छे-तु ग॒ के सांस्कृतिक क्रान्ति के छारय- 
- क्रम के किसी-किसी पहलू के बारे में चाउ-एन-छाई का विवाद चलछ 
हां था-- ऐसा छग रहा था कि चाउ-एन-छाई औद्योगिक क्षेत्र में 
... सांस्कृतिक क्रान्ति को ले जाने के विरोधी थे उस वक्त इस चिन्तन के 
.. विरुद्ध सद्धान्तिक ज्षेत्र में एक बाद-विवाद का सिलसिछा भी चढछा। 
. धीरे-धीरे इस बाद-विबाद से यह साफ प्रमाणित हुआ कि जो छोर 


बिक 


पा श्िजनमें पहले चाउ-एन-छाई भी थे) उत्पादन को हानि पहुँचाने के ढर 


( ६ ) 


से सांस्कृतिक क्रान्ति को औद्योगिक क्षेत्र में ले ज्ञाना नहीं चाह रहे थे, 
बे श्रम में थे। उत्पादन बढ़ाने के छिए हो तो सांस्कृतिक क्रांति है 
7 सांस्कृतिक क्रान्ति उत्पादन में बाधा पहुँचा ही नहीं सकती बल्कि 
है. मजदूर वर्ग के अन्दर से बुजु आ विचारधारा के प्रभाव को पूरी तरह 
न्‍ मिटाना) आगा-पीछा करने (!.688८7 873) की सनो-भसावन्ता, अ्थ- 
बाद के प्रभाव से उत्पादन को मुक्त करना एवं उद्योग-धंचे की परि- 
ग . चाछना के सर्वोच्च पद पर बठे हुए छोगों को भी इन सारे अ्रमपू्ण 
॥ विचारों के असर से दूर रखना ही सांस्कृतिक क्रान्ति के कार्य हैं। 
९ इसीलिए सांस्कृतिक क्रान्ति छा विरोध नहीं किया जा सकता | बाद 
/ में चाउ-एन-छाई भी यह बात समझे एवं अपने को सुधार छिया। 
. यदि ऐसा न मान छिया जाय, जेसा छि बहुत छोग सोच भी रहे हैं, 
कि डरा-धमकाकर, बल-पूर्वक उनके मत में परिवत्त न कराया गया है। 
. फिर, बहुत-सले छोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि वत्त मान सांस्क्ृतिक क्रान्ति 
। के संचालन में चाउ-एन-छाई भले ही माओस्लेतुग के प्रधान सहयोगी 
हैं की मूमिका अदा कर रहे हों क्षेकित माओ के बाद बे भी क्र श्चेब के 
| जैसा ही भिन्‍न रूप अपनायेंगे | क्‍योंकि, उनके विचार से चाड-एन 
छाई का यह परिवत्त न एक चालाकी और धोखा-घड़ी मात्र है | मविष्य 
में इस तरह की बात अगर होती है तो भी इस रूप से चिन्तन करना 
में ठीक नहीं समानता; क्योंकि, विचार-विश्लेषण के क्षेत्र में इस तर 
: की पद्धति अपनाये चछने का अर्थ होगा इन्द्वात्मक भोतिकवाद व्याग 
* कर बुजुआ स्पेकुलेशन (59०८००४०७" की ओर बहकना और 
।. पद्धति से चलते रहने से एक पर एक स्पेकुस्शेशन छा कुकाबव बढ़ता ही 
|. ज्ञायगा | इसलिये भरी समझ से इस ढंग से सोचना बहुत ही खतरनाक 
है क्‍योंकि वह वास्वविक तथा घटना से परे आत्मवादी ( 59९८ 
.. [ए८) एवं काल्पनिक चीज होगी । किस्ती विषय का विचार करते का! 
' यह सही तरीका नहीं माना जा सकता। वास्तविकता के सन्दर्भ 
पर ही घटनाओं का विचार करना चाहिए। आखिर चाउ-एन- 

























( ४० ) 
छाई भी एक क्रान्तिकारी परम्परा रखते है एवं अभी थे सांस्कृतिक क्रांति 


के समर्थन में कार्य कर रहे हैं। एक समय बुजु आ सट्टाबाजों (99० 


०५)४८००) की सूची में चाउ-एन-छाई का नाम बहुत ही पीछे पड़ गया 

था। फिर उन्हीं की सूची में पुनः वे सामने आ गये हैं । माओ के बाद्‌ 
. प्रथम पंक्ति के दो व्यक्तियों में उनका नाम आता है--एक छिन-पि- 
. आओ; दूसरे चाउ एन छाई। इस तरह से नाम के सामने आने तथा 
पीछे जाने के सबाछ को लेकर बुजु आ दुनिया में काफी सट्ट बाजी 
(596००।०४०7०) चढछ रही है पर सूयं चीन इसके लिए चिन्ताग्ररत 
नहीं है। इसीलिए, भविष्य में यदि ऐसा भी देखा जाय कि माओत्से- 


तुग के साथ रिड-शाव-ची की पूरी एकता कायम हो गयी है, जिसकी... 
सम्भावना के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ तो आश्चर्य की बात... 
नहीं माननी चाहिए। एक विरोध चल रहा है; उसमें यान्त्रिकता का. । # 
. प्रभाव चाहे जितना भी क्‍यों न हो यह भूछना नहीं होगा कि क्‍ । द 

बह विरोध यथाथे है। इसीलिए वे छोग इस संग्राम को बन्द करना | श 
नहीं चाह रहे हैं एवं यही वजह है कि आज तक गबनमैंट पार्टी की. | " 


ओर से आज भी उनका नाम क्षेकर उनके विरुद्ध समाछोचना करने 


नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, इस विराट सांस्कृतिक क्रान्ति के |... 
.. उथलू-पुथल के अन्दर भी उनकी सुरक्षा (?70:6८४००) की व्यवस्था रा ल्‍ 
है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि राजनतिक छाईन की प्रयोग-पद्धति _ न्‍ :. 
. एवं दृष्टिकोण के विषय में कोई वास्तविक गछतफहमी (0०णापि- | . 
_ ४०7) से ही छिउ के साथ चल रहे वत्तेमान विरोध की उत्पत्ति हुई | 


'हगी 
































( ४१ ) 
कायम होने की सम्भावना अधिक है 


यह गछतफहमसी दो तरह की हो सकती है| एक तो यह कि 





/ तक 
श्र 


मानो पार्टी की मछ राजनैतिक छाईन एवं दृष्टिकोण के साथ कोई 
मतभेद नहीं है परन्तु माओ-त्से-तुग के नेढत्व में राजनेतिक छाईन 
को जिस प्रयो ते से अमल में छायी जा रही है उसे लिउ-साव- 
ची गरूत मान रहे हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में सोवियत संशोधनबादी दृष्टिकोण के जिन विषयों को लेकर 
संघर्ष चछाया जा रहा है उक्त विषयों के बारे में उनका मतान्‍्तर 


2 


न रहते पर भी इस संग्राम के संचालन के तौर-तरोके के सम्बन्ध में 


2 ७५४ 


-5; 


वे माओस्‍्से तुग के दृष्टिकोग ( 59077०००॥ ) के साथ एकमत नहं। 


हो पा रहे हैं। सम्भवतः इलीलिण०, उन्हें ऋश्चेवब, मडाने ऋ श्चेव 


) आदि कहा भो जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि संशाधनवाद 
| है ब व स्स्‌ कप किक 


जे 
के ०3४४ जिया दा जिला न 7228 हि _अान्‍प्न्‍न 8 ५ थे हक + अं #+कस्‍प षट 
की ओर उनका झुकाबव है। छिऊ-शाव-ची के साथ इन्हे के 
5 जे 0 0 अल च्घ्‌ का 
मामले में सालों के चिल्तस से पार 


| 
सम्पादक्ीय प्रबंध आदि प्रकाशित हो रहे हैं दथा पार्दी-मेदल जिस 
तरीके से सारे विषय को सामने छा रहा है उससे छगता 
है कि शायद सी क्षेत्र में गछतफहमी की जड़ होगों। फछ- 
स्वरूप, एक संघर्ष चल रहा है । छिठ के साथ विरोध का अगर यहीं 
चरित्र है ता शंका को बात नहीं है। वे अपने तक के साथ अपनी 


बात को रख रहे हैं फिर साओ-त्से-तुग के नैठत्व में पार्टी उसके 


_विराधों तके के साथ अपने वक्तव्य को रख रही है। अगर यांत्रिकता 
: के प्रभाव में पड़कर इस इन्द्र का सूंड उद्देश्य और विषय ही गड़बड़ा 


ज नहों गया वो इन विरोधों के माफेत आखिर तक स्पष्टता ( ०व्ण9 ) 





आयेगी एवं ऐक्य कायम होकर रहेगा । 
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समाजवादी व्यवस्था में एक न 
अथंवाद मजदूर वगं के अन्दर 
बुजञुआ व्यक्तिअधिकार का प्रश्न 

सकता हे 


लेकिन यदि भ्रम दूसरी तरह का हो तो वह खतरनाक होगा। 
अथोत्‌ यदि पार्टी के मूठ राजनैतिक छाइन एवं इृष्टिकोण तथा 











अन्तरोष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में चछ रहे सेद्धान्तिक संघर्ष के. 


विषय में पार्टी के वक्तव्यों पर ही सतभेद हो तो इसे बुनियादी 


माना जायगा। तहुपरानत ऐसा छूगता है कि समाजवादी व्यवस्था 
में एक नये रूप का अर्थवाद तथा. छात्वडर्णनों एट८धसए6४ए९ यात्ती 


बस्तुगत प्रा को नीति के सम्बन्ध में थी बुनियादी मसता- 
 जतर मौजूद है। समाजवादी आर्थिक नि्मोण काय के युग में 
एक नये रूप का अथेबाद और 796४०]. ॥7027॥9ए96 तथा 


फायदे ( 7धाशी: ! की ओर आम सजदूरों का एक खुकाव 


पेदा होता रहता है। अथोत्‌ , साधारण म्तर के मजदूरों सें 
चेतना इस तरह की रहती है कि सानो समाजवाद का मतझछब 
है अधिक से अधिक फायदा मिछना ! इसके फलस्वरूप उत्पा- 


दन बढ़ाने के छिये अगर मजदरों की ओर से आग्रह होता है 


तो वह केवछ इसलिए कि उन्‍हें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा 


.. मिल सकेगा। अन्यथा वे समझते हैं, समाजवाद का होना या 

. छत्पादन की बुद्धि ये सब कुडझ् उनके छिए निरथ्थक हैं। सर्माज- 
 बादी व्यतस्था में उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ सुविधाएँ यों ही | 

.. बढ़ेगी एवं मजदूरों की हाछ॒त में सुधार होता जायगा। किन्तु, 
. पैदाबार बढ़ाने के प्रश्न पर सजदूर समाज तथा साधारण 
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मनुष्यों की मानसिक बनावट तथा चिन्तन की पद्धति इस प्रकार 
होने से काम नहीं चछ सकता। इससे मजदूर वर्ग के अन्दर 
व्यक्तिगत अवसरबवादी मुकाव पेदा होते हैं। इसीलिए सजदूर 
वर्ग की सानप्तिक बनावट को इस तरह गठित करना तथा 
उसकी चिन्तन-पद्धति को इस रूप में नियोजित करना चाहिये 
कि देश की उन्नति तथा अन्तरोष्टरीय क्रांति की अगति के हित 
.. में ही उन्‍होंने पेदावार बढ़ाने के कारय सें अपने को उत्सर्ग कर 
... दिया है क्योंकि अन्तरोष्ट्रीयः सबोहारा क्रांति की प्रगति के 
प्रश्न के साथ देश की प्रगति तथा विकाश का प्रश्न धनिष्ठ 
क्‍ रूपसे जुड़ा हुआ है। और; इन दोनों के पारस्परिक प्रगति के 
.... प्रश्न पर ही व्यक्ति की वसस्‍्तुगत ( एरथ०7४०) ) तथा मानसिक 
( 2ण07६99) ) उन्नति का ग्रश्तन सूछत: निर्भर है। मजदूर समाज 
के मानसिक गठन इसी तरह गठित होने से समाजवादी निर्मोण 

हाथ बटाने के समय उनमें अपना सर्वेश्व उत्सग करने की 
भावना कार्य करेगी | 





इससे काम-काज में ढीछा-ढाला तरीका नहीं आ सकताः। बनो 
एक ओर तो काम-काज के मामले में 'जसा चल चलने दो? की ढीलों 
भावना काम करती हे और दसतरी ओर व्यक्तिगत सविधा प्राप्त करने 


विकित 


के छिये व्यक्तिगत मांग अनुचित्र ढंग से बढ़ती ही ज्ञाती है। इस 
सम्बन्ध में पूरी चेतना कि समाजवादी समाज में मजदूर दंगे ही मूल 
नियंत्रक शांक्त है न रहने की वजह से ब॒ुजु आ-अधिकार सम्बन्धी पुराना 
पअश्न फिर नये सिरे से अपना सिर उठा सकता है। नये नाराओं की. 
आड़ में फिर वह प्रश्न नये सिरे से उठ खड़ा होता है। स्वातंच्य एवं 
. व्यक्ति स्व्रातंज्य की धारणा एक तरह की व्यक्तिगत सुविधा में परिणत 

हो जाते हैं । जी आम 


चल 
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'मेटिरियल इसेन्टिव” की संशोधनवादी नीति 
समाजवाद को खतरे में डालेगी 


समाजवाद के बारे में छिछ्लछा ज्ञान होने के कारण तथा संशोधन- 
वादियों के प्रभाव के फलस्वरूप समाजवादियों का एक दछ यहाँ 
 सतलछब है साम्यवादियों से ) ऐसा सोचता है छि येन-केन-प्रकारेण 
उत्पादन में प्रद्धि छाना ही समाजवादी व्यवस्था का मूल लक्ष्य है | 
समाजवादी व्यवस्था में निहित अन्तद्व न्द॒ तथा समाजवादी अथनीति 
के सूल नियम के अध्ययन करने की फिक्र किये बगैर ही ये तथाकथित 
साक्संबादी छोग इस पक्ष में हैं कि उत्पादन बढ़ाने के छिये; 





अगर जरूरी हो तो, पूजीबादी समाज की सेटिरयछ इच्सेन्टिव 


( 708/809] 70६77५8 ) की नीति को सी अमछ में प्रयोग किया 
जाय ! 
की बुद्ध हो। परन्तु, यह चन्द दिनों में ही समाजवादी अथं-व्यवस्था 
तथा समाजवाद के छिये खतरा पेदा करेगा । साथ ही, इसके परिणास 
स्व॒रूप उद्ादन-व्यवस्था के सभी स्तर पर स्पेकुलेशन /598८ए008007) 
का झुकाव बढ़ता रहता है जो आगे चलकर उत्पादन व्यवस्था में 
अराजकृता ( &7037009 ) पैदा करता चूक अन्त तक उद्ादन 
में प्रचुरता (४०णा००००४ 70 97000८४०॥ ) छाना समाजवाद का 
.. सदेश्य है, इसलिए इन छोगों को राय में व्यक्तिगत तौर पर अधिकतर 
... घाठांथां&। तथा ढणापा०) 0०27६॥0., ( वसस्‍्तुगत तथा सांस्कातेक 
. फायदे ) पाने के उद श्य से ही समाजवाद में सजदूर वबरग उत्पादन 


. बढ़ाता है। अत: इन छोगों की राय में पूजीवादी मुल्कों को तुछना 
में अधिकतर ए्रधाधांव फ्रैध्ावग: न मिलने से सेहनतकश जन* 


. साधारण के छिये समाजवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता 


... समाजवाद के बारे में इस गजब की समझदारी की आड़ में समाज में 


इससे हो सकता है कि तत्काछ आनुपातिक तौर पर उत्पादन 
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है] (७ 


6 रे 5 ञ्‌ की 
ये सिरे से बुजु आ स्वतंत्रता तथा अधिकार का अश्ल उ 
०२2 फ्फ़ज् फ ला छः की के कि व "करें! 
इससे मजदूरों में सहारा वर्ग की क्रांतिकारी 
87ए थेंडठाठवाएंणः ) को 


की 


“4 “+ 0५% 35॥ 
_् ब््व< 
ह्ख्ड 
६.2 
छिकप्बप्मयक 
(9 
आओ 
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कैसा ६ अत 
ले 
का 
हे! 
हा 
६2 
्य 
द्ाडर 
कखम 5 

हम | 


##०५, , कै 
70 2205 हब... हुआ था हे |##० रू रच; रे, 
पता छू++महां आा सकते; हैं | 


वसथा में अथंवाद सामाजिक 
वार के साथ व्यक्ति-स्वाथ के सम 
रास्ते रुकावट डालता है 


क्रांति के बाद मजदूरों में यह जो अथवाद नये सिरे से दिखने 
 छगता है इसकी विशेषता क्रांति के पहले के अथवाद से कुछ भिन्न 
होती है। क्रांति के पहले के यग के अथवाद मजदर बगे को सबोहारा 
क्रांतिकारी राजनीति से दूर ले जाता है तथा आस समेहनतकश जनता 
एवं मजदूर वर्ग के बीच फूट पंदा करने तथा क्रांतिकारी आदश्श के 
बारे में गछतफहसी पेदा करने के छियें बुजु आ एवं पेटी-बज आ- 
पार्टियों को मौका देता है। वह मजदूरों की राजनतिक चेतना बढ़ाने 
तथा स्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी राजनीति को सामने छानें में बाधक 
होता है। क्रांति के बाद के युग के अथबाद मजदूरों में अन्तर्राष्ट्रीय 
सबहारा क्रांति के हित में, क्रांतकारी कायकतो बनने के अथ से, समाज 











. के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाने के अर्थ से, अपनी स्वाधीनता के 








.. विकास और प्रगति के छिये ही जो पूर्ण समपण ((०7९08 वल्ती- 
... ७20०7) एवं त्याग (5907706) चाहिये उसकी मांग एवं आवश्यकता 

.. को समझाने सें बाघक का काम करता है। यह तो है ही कि नेतृत्व 
.. की ओर से यदि कोई खतरनाक गलती या जुटी न हो तो समाजवादी 
.. खयब सथा म॑ उसके अर तर्निहित ( ()79[66ए६ ,9ए ) वस्तुगत नियम ५ 
.. के अनुसार ही आशिक क्षेत्र में प्रगति होकर रहेगी । लेकिन उसकी 
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प्रगति की रफ्तार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के छिये मेहनतकशः' 
जनता में जो सांस्कृतिक तथा राजनतिक प्रेरणा पैदा करना जरूरी है 
बह ( इससे ) नहीं हो सकेगा । समाजवादी व्यवस्था में यह अथवाद 
सामाजिक हित के साथ व्यक्ति के हित का समन्वय छामे में सी एक 
बड़ी बाघा होतो है । समाजवादी व्यवस्था में यह अथवाद व्यक्तिगत 
 आवसरस्वादी मनोभावना जिसे मैंने समाजवादी व्यक्तिवाद (५०८४७) ४५६ 
[00॥909589 [8770 | कहा,--को भी्‌ बढ़ान थे संदद पहुचाता है 

इसके खिलाफ छड़ना भी चीन की सांस्कृतिक क्रांति के मुख्य बह श्यों 
में से एक है। क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये 
उसे किसान कम्यून! से 'मजदूर कम्यून'! की ओर बढ़ना पड़ेगा । उस 
हालत में मजदूरों के अन्दर इस प्रकार नये ढंग के अवसरवादी झकाब 


जो कि ओद्योगिक इलाकों में व्यक्ति मजदूर के परिवार के आधार पर. 
 सजदूरों में एक नये किस्म की व्यक्तिवादी भावना का जन्‍म देगा। 
. संजदूर कम्यून बनाने के रास्ते जबदस्त अड्चन पैदा करेंगा। चीनी. (६. 
. समाज के आर्थिक पहलू पर होनैवाले विकास के वतंमान स्तर पर यह | 


भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य (?०॥॥) है । 


 व्यक्तिवाद का प्रभाव तीज होने से सेड्धान्तिक 
विरोध जटिल हो उठेगा 


... ओद्योगिक इलाकों में सांस्कृतिक क्रांति को फैलाने के विषय में 
..._ शुरू-शुरू में चाउ एन छाई के मन में जंसी दुविधा थी उससे निःसन्देह 
... यही ग्रमाणित द्वोता है कि चाहे अप्रत्यक्ष रूप में ही क्‍यों न हो, उन 
.. पर अथवाद का प्रभाव थोड़ा बहुत काम कर रहा था। आखिरकार | 
.. चाड एन छाई को इस गछतफहमी के स्वरूप को समझाया गया एवं | 
..._ वे समझ सके कि औद्योगिक विकास की गति को निवोध बनाये रखने 


... के डिये ही औद्योगिक इलाकों में सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है! 
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नाम लेकर समालोचना न किये जाने का फायदा भी यही है । स्पष्टतः 
समझ में आ रहा है कि चिन्तन के ज्षेत्र में आज तक छिउ 
शाव ची के साथ पूरी एकता कायम नहीं हो सकी। ऐसा भी हो 
सकता है कि आखिर तक भी यह एकता हासिर नहीं कीं 
जा सके। ऐसी ह्ारत में, यदि अन्त तक माओ-ल्से-तुग की 
राजनेतिक छाईल को ही बविज्वय होदी है तो उनका ( छिड का-- 
अनुबादक ) पततल होगा। और, अगर आखिर तक ऐक्ये कायम 
हो सका तो बुजजु आ पत्र-पत्रिकाओं में नामों की सूची जो बदलती 
रही है उसमें पुन: एक बार छिउ का नास पहली पंक्ति में आ ज्ञायगा। 


आज जो छोग ऐसा कह कर कि 'माओ एवं छिउ के बीच नैठृत्व 
को क्षमता के लिये विरोध चछ रहा है! इतना बुझौभरछ (स्पेकुहेशन) 
कर रहे है वे छोग उस वक्त क्‍या कहेंगे / इतने महत्त्व के इस 
ऐतिहासिक संग्राम में वे छोग व्यक्तिगत नैतृत्व के झगड़े के अछाबे 
और कुछ नहीं देख पाते हैं। यद्यपि यह सही है कि इस बिरोध में 
दोनों पक्ष के आचरण में ही कुछ यांत्रिकता प्रकट हो सकती है एवं 
होती भी होगी । चूँकि साधारण पंक्ति के कम्यूनिस्ट एवं जन-साधारण 
के चिन्तन का स्तर नीचा है इसलिए, पूरी तरह व्यक्तिबाद के प्रभाव 
से मुक्त होकर संग्राम को संचालित करने के लिये जिस स्तर (स्टेन्डडे) 
की आवश्यकता है, रे ख्याल से, यह भी नहीं ही होगा । यह इन्कार 
नहीं किया जा सकता है कि इसमें व्यक्तिवाद का बीज निहित है 

फलस्वरू द्वारा, माओ स्से तुग एवं लि शाव ची दोरों ही कुछ 
हद तक भ्रभावित हो सकते हैं। व्यक्तिबाद एवं व्यक्तिपूजा का भुकाव 
सेद्धान्तिक संघव वे-वजह जटिछता पैदा करेगा तथा व्यक्तिबाद की 
ओर इस ऊक्कुकाब की तीत्रता पर ही संद्धान्तिक संघर्ष का नतीजा भी 
बहुत हद तक निभर रहेगा । आज जो इन्द्र या आंदोछन चल रहा है 
इससे जहाँ अधिकतर आसानी से तथा जल्द एकता कायम होना सम्भव 











( उप ) 


था, व्यक्तिपूजा का कुकाव जोरदार रहने से यह नहीं हो पायगा। 
... सिफ्े इतना ही नहीं बल्कि आखिर तक एकता के बदले गहरी दरार भी. 


बा पु. पा 


० जब बा [] हे । न कि #& 25 | हज हि: आकर दाग दाद गन आफ पा मलिक की] स्िन कि बल (४ 
कुछ शब्सवथ ६ | ही ही हू यह सदृत्|॑ का बारडार के छिआ हानजाडोा। 
ट्टे ! रच ह् ने खामाएए शो हरा छः 2.० दया फे न्नाटटापफरान पे ॥ 
है | यह इन्द्र दो अछग-अलछगा दृष्ठिकोण--दो चिचार है | 
5. है बदन बा किलर २ 8.६ व्यापक दिद |... आधार; /8०. कमल पे 4 ता ि, ल्तन्‍न हे किक कि ४कलन दि ३ 
हो सकता हे इस इन्द्र में ऐसा भी हुआ हो कि सारे राष्ट्र के सामने 
/ /र नम सा का हि 220४ हा न किक ] छाए बक ् अमककी के है बे कम गान के व्यली ४ 
आभा-त्स-तु ग॑ के इतने बड़े नोॉयक (हरी) हो आने से उसके वरुडू 
के 
किसी-किसी के सन में व्यक्तिगत अं की भावना? ( ०४०) जोर पकड़ 


(2 


ली हो। ऐसा होना बिल्कुछ स्वाभाविक है| जो छोग शुरू-शुरू में 


साओ-त्से-तु ग को नेता मान कर ही बड़े हुए हैं, एक हद तक बड़े होने 


के बाद हो सकता है उनके अन्दर भी व्यक्तिवाद के लक्षण देखे जाने 


 छगे और वे भी सोचने लगें कि वे किस मानि से कस है ! व्यक्तिपूजा- . 


बाद के खिलाफ लड़ाई! के आड़ में ऐसे छोग असऊ में चाहते हैं 


.. अब उनका भी कुछ नाम हो । फिर यह भी खतरा है कि नेतृत्व के बारे... 
में आम कम्यूनिस्टों तथा जन-साधारण की यांत्रिक घारण को भत्ते ही 


सात्तकालिक तौर पर, बढ़ावा देते हुए स्वयं माओ-त्से-तु ग भी कहीं न 
इसका शिकार ( ४४०४॥7 ) हो ज्ञाय | लेकिन यहाँ ये सब॒ विचारनीय 
नहीं हैं| सिर्फ यह याद रखना होगा कि अगर ये सब हो तो जठिलछता 


बढ़ेगी । जिस समस्या का समाधान आसान था वह पेचींदी बन | 
जायगी जिसका नतीजा यह हो सकता है कि और भी बहुतों | 
के सम्बन्ध सुत्रों में दरार पैदा हो सकते हैं। जिस तरह विभिन्न रतरों | 
. के बहुत छोग निकछ गये हैं अथवा निकाल दिये गये हैं उसी तरह, हो |. 
.. सकता है; छिड शाप ची या दूसरा कोई भ प्‌ निकाल बाहर कर दिया 
.._शया। पार्टी के अन्द्र पुनः एक बड़े पैमाने का पेज? (?एण४८) हुआ। 
.. फिर यह भी हो सकता है कि इतने कांड के बाद भी पार्टी मूछतः 
.. बहुसत को तक ह्वारा समझा कर ( ?678०946 ) अपनी राय में छा... 

... की और एक मामूली तरह का पञ” द्वारा. ही इतनी बड़ी समस्या . 














( ४६ ) 


का सफलतापूर्वक समाधान कर छी। अगर ऐसा ही द्वो--जिसकी 
सम्भावना ही अधिक दीख रही है। तो आश्चर्य की बात नहीं होनी 
चाहिये। अपनायी गयी पद्धति ( 77०77000 ) में ही उसका आभास 

है। साए देश की ज़नवा को शामिल करते हुए जिस कायदे 


दाखं रह ४ रे नर 
से संग्राम का संचालन किया जा रहा हैं उसी में यह सम्भावना 
निहित है । द 
तले ३8३: रे रे | ही मं >्प ञ्र हे ४2/ 
द! |! त्त्ड 2; हा | पी 
लेखों में अभिव्यक्ति को अुध्य 
यह सच है के चीन से प्रकाशित पत्रयत्रिकाओं सें, जो सारे 
लेख छप रहे हैं उनमें तक पेश करने की कछा (४90:0207 ) की 
जल 
त्ब्‌ का कमल 


कुछ त्रु टियाँ नजर आती हैं। इस पर चचो करने से पहले इस 
र॒ गौर करना जरूरी है कि जो छोग ये सब लेख लिखते हैं उन सभी 
डछोगों का संद्धान्तिक विकास का स्तर एक नहीं है | उनके अन्दर तफकों 
आर यह बिल्कुछ छाजिमी है | क्योंकि श्रम का बंठवारा है। ऐसी 
हालत में बस्तुतः होता क्‍या है / मान छीजिए कि एक से कुछ छिख 
पार्टी के चिन्तन के आधार पर ही उसने छिखा पर अपनी समझ के 
मुताबिक एक तरह से उन्होंने उस लेख को तेयार किया | बाद में हो 
सकता हूँ किसी दूसरे के द्वारा उस लेख में अभिव्यक्ति को त्रुटि अथवा 
कोई मूल प्ञायेंट की ही गड़बड़ी पायी जाती है। किन्तु तब तक वह 
ज्ेख छप कर प्रकाशित हो चुकी है। उस हालत में बाहर के छोग कह 
ही सकते हैं कि (त्रुठिपूर्ण ) बह चिन्तन ही पार्टी का चिन्तन है | 


ऐसा तो होता ही है | हमने भी तो अपने अन्दर कभी-क्ी ऐसा होते 


पाया है। यह मुख्यवः इसलिये होता है कि जो छोग लिखते हैं उल्तमें 
चिन्तन का सर्ाज्न स्तर भी उस के कम छासमा तक उन्च ( हुआ 


जहां तक उन्नत होने प मिव्यक्ति की खामी दूर हो सकती है 
यहाँ और भी एक्र बात का ख्याल करना जरूरी है; वह यह कि कम-से 


आ 


कम जरूरी स्वाच्च स्तर हासिल कर लेने के बावजूद जो छोग लिखते हैं 








( ४० ) 


वे पूर्णतः एक स्वर के नहीं हो जाते हैं। जहाँ एक का लेख बहत साफ 
र सही-सही ( 97८८०५७३ ) बनता है वहाँ दूसरा व 
खने जायगा वो, हो सकता है, गड़बड़ लछिखः बंठेगा । 

हो ताह सान लीजिए चीन व्ट्ी अम्ुक पका दे सम्पादक- 
सण्डली या सम्पादक-मण्डछी के किसी सदस्य ने एक लेख लिखा । तो 
क्या सम्पादक-मण्डढली के सदस्य संद्धान्तिक चेतना के क्षेत्र सें सब 
माक्से-एंगेल्स, लेनिन-स्तालिन, माओत्से तक के दर्जे के होते हैं ? क्‍या 
ऐसा होना सम्भव है? नहीं। यह इतना आसान नहीं है। तब हाँ 
चिन्तन के क्षेत्र में एक आवश्यक निम्नतम स्तर तक्क तो छोग पहुँचे ही 
होंगे। और य मछोग कह सकते हैं हि उनका वह निम्ततस स्तर 
हमलोगों के निम्नतम छरुतर से ऊँचा ही है। फिर भी वक्तव्य अस्तुत 
करने में बहुत तरह की त्रुटियाँ हो सकती हें--ठोस वेज्ञानिक तके 
( 78286 5ढंथ्ाप6 87705 ०) ) का अभाव रह संकता है 


संग में इममें एक और बाद पर भी ख्याल करना चाहिये। वह यह कि 


लिखने के समय लेखक तरह-तरह के कुकाब के वश में हो जाता है; े 


जसा! कि व्यंग करता, विरोधी को अकारण कुत्न विद्वव्त कर पेश करना, 
कड़े-कड़े शब्दों के इस्तेमाक पर जीर देना आदि | लेखक इन कुझाबों 


के शिकार (शं०४४7) हो जाते हैं। फलस्वरूप प्राय: उनके लेख क्रांति, |. 


अश्तरोष्टीय समस्याओं ठदथा जिनके विरुद्ध छिखा जा रहा है उनके 


समर्थकों के मानसिक बनावट को दृष्टिगठ रखते हुए उदद श्य की पूर्ति | 


के छिये जरूरत के मुताबिक नहीं होते हैं। इससे लुकसानी होती है 
हद भी है | उदह् शय को ठीक-ठीक दृष्टेगत रखते ६५ कते कहाँ किस 


बात पर कितना बछू ( ९४४॥|०४७४७४8 ) देना चाहिये, कहा कितना संयम _ । 
बरतना चाहिए और उसके छिये आवेश ( 5०४०४ ) को किस हद. 


तक नियन्त्रित करना जरूरी है ये सब व्याख्या करके संयमित लेख 
बह्ी छिख सकता है जो अपना आवेग ( ६४०४०४ ) पर नियन्त्रण की 


पूरी क्षमता रखता हो । सम्पादक मण्डछी के सद्स्यगण, जो लेखों की | 
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ते हैं, इस स्वर के ही हैं और यहि ऐसे न | वो सारे काम 


प्र . 
७, आज 


चौपट हो जायेंगे ेझेएछसा साथता ठोक नहीं होगा 


ऊतिक क्रांति के सैद्धांतिक कमजोरों के 
कुछ ओर पहलू 


जास्ट्रातिक क्रांति के सेंद्धान्तिक पहलू पर गौर करने से कुछ कस- 
जोरियाँ नज्ञर आती हैं जिनकी हम. एक विरादराता पर हे नाते. 
पमादावना करंगे; क्‍योंकि सेद्धान्तिक ज्षेत्र की कमजोरी वथा पार्टी ध्ट् 
चन्तत और क्रिया में यांत्रिक्षता का जो कृप्रभाव काम र रह! है 
अगर दूर नहाँ किया जा सका तो भविष्य में खतरे की शंक्षा रह ही 
जायदी | जंसा कि, सभी सच्चे कम्यनिस्ट को यह मे लूम है कि 
लगातार सुधारवाद। तरीकों को पूर्ण असछ करने के फलस्वरूप ए 
समा।जक समाज में भी पू जीवाद की पुनसथोपना हो जा सकती है 
इस सम्बन्ध में चीन का पत्र-पत्रिकाओं में जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं 
उनमें इस बात का जिक्र है कि इस तरह का काया पलट क्रामक 
पीरवतन के रास्ते से हो सकता हे! उन्होंने कहा कि सोवियत 
उनयल मे समाजबाद से पीछे को ओर जाकर प्जीव!द दी पुच्स्थ 
प्रा क्रक परिवतन के पथ से ही हो सकती है हनारी राय से इस 


दा 
» 56» 


तरह कहना गछूत है क्योंकि समपाजबाद से पूं आवाद में पन:- 
# न 


संक्रमण भा एक आमूछ परिवतेन है। यह याद रखना चाहिए कि 


च् (5 हा 
समाजवाद और पूजीबाद की पुतस्थीयना के बीच ए८ # गुणात्मक 
छलांग (0८8४) है एवं इस अर्थ में यह थी ए गसूछ परिवर्त 


है। परन्तु चूँकि हमछोग “क्रान्ति! शब्द क स्तेमाल आम तौर पर 
.. बिकास और अगति के अर्थ में करते 
के मासल्ले में तो यह बाद और 5 
के प्रतिगामी आमूछ परिवतेन के बारे में ) हम क्रांति” शब्द का 


“खास तौर पर समाज दिल्लार 
' लंच हं--इसलिए यहाँ ( इस तरह 


जिया 


श्र 
9 
हा 
५ 











( #२ ) 


व्यवहार नहीं करेगे। लेकिन बुनियादी परिवतन के होहाज़ से यह भी 
एक सबोज़्ीण तथा आकस्मिक (50०7०७४) परिवर्तन हो है। एक चरस 
बिन्दर तक पहुँच कर ही यह आकस्मिक गुणात्मक परिवतेन होता है | 
हो सकता है कि सामाजिक मामस्े सें हम उस चरस बिन्द पर पहुँचते 
के क्षण को पकड़ नहीं पाते | लेकिन केवल इसलिये कि हम उसे पकड़ 
हीं पाते, यह साबित नहीं हो जाता कि एक खास रूप और गण की 
कोई वस्तु मात्र क्रक परिवतन द्वारा ही आसूछ काया-पछट कर 
परी किसी वस्तु में परिणत हो सकती है । हर जगह इस तरह के 
[व में यह नियस निरफ्वाद' रूप से कास करेगा कि ऋमिक 
 परिवततेन होते-होते आखिरक्षार एक क्रान्तिकारी यानी आकस्मिक 
काया-पछट होगा। इसोलिये चूँकि यहाँ क्रान्ति! शब्द का प्रयोग 
सही नहीं जँचता, वे छोग इसे 'क्रमिक परिवतंन के फलस्वरूप अति- 
क्रांतिकारी काया-पछट, कह सकते थे। तब तो इस बात को लेकर 
. इतनी गछतफहमी पैदा नहीं हो पाती । जाहिर है कि इस माससले में 
नेतृत्व के चिन्तन की स्वच्छता प्रकट नहों हुयी है। अगर यह खाभी 
पार्टी-नेठत्व की सर्वोच्च कमिटी द्वारा प्रकाशित के में नहीं पयी गई | 
होदी तो हम यह मान सकते थे कि जिन छोगों ने छिखा है वे छिखने | 
के समय शब्द चुनने के मामले में काफी सावधानी से काम नहीं ले ' 
पाने से ही ऐसा हुआ होगा । हो सकता है एक और गरतफहसी 
( (०एंप्रआ०7 ) इसमें काम किया होगा | यह जरुरी नहीं है कि 
. हमेशा संघर्ष के जरिये ही इस तरह का परिवर्तत्त संघटित होगा | धीरे 
घारे माक्सेबादी चिन्तन और आचरण को दूषित करते हुए भी समाज 





. को इस हालत में ले जाया जा सकता है कि जब माक्सेबाद-लेनिन- |. 

.. वाद उसकी क्रंतिकारी आत्मा को ही खो बैठे और मात्र कुछ शब्दों में 
. परिणत हो जाय एवं छोग दर असल पूं जीवाद को पुनस्थोपित कर ढालें।.| 
समूचे मजदूर वर्ण ने चिन्तन तथा संस्कृति के क्षेत्र में अपने अहुन्नत हे 


... स्तर के चलते इस परिवर्तेन को मानो समझ ही नहीं पाया और आखिर 
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तक थे प्रतिरोध भी नहीं कर सके । हालाँकि यह एकाएक होने को नहीं 
है। पर एक हूम्बे अरे से होते रहने से आखिर तक इस तरह की 
घटना छा हो ना सामुसछिन भी नहीं: है। लेकिन ऐसी हाछत में भी, चू कि 
संघ के जरिये परिय हीं आया इसलिए इसे उपरोक्त तरीके से 
कहना गलत होगा | ससाजवाद से इस प्रकार क्रम परिवबतन के शास्ते 
 जीयाद की पु#त्स्थोपना में भी छगातार ( (कामापधाए ) के 


पु 
अन्दर हीं एक जगह रोक ( 076४४ ) अवश्य है । 
नेव॒त्व के सम्बन्ध में आज भी याँजिक 
(३ | | किक जूः ु 
धारणा मोजूद है 


जी 


है 


ः में महान नेता के रूप में म्ाओत्से-तुग का आविभाव 
एक ऐतिहासिक घटना है। क्वासिकल बुजु आ विश्वव यानी अन्तरोष्ट्रीय 
न ति के युग सें भी विभिन्न देशों में क्रांति को संगठित करने 
खास-खास महान नेताओं के आविभाव हुए हैं। फिर समाजवादी 


१ 97६ 
| 
४] 
/./ ह 
हे 


54% 5 


[विकयुग में सी हमने देखा कि जहाँ-कहीं भी मजदूर बर्ग की अगुआई 
क्रांति सफलीभूत हुईं है वहीं इस तरह के महान नेता का भी उदय 
हुआ है। लेकिन, बुजु आ क्रांति और समाजवादी क्रांति इन दोनों 


कि 


तरह की क्रांतियों में ही एक महान नेता द्वारा जो विशेष नेतृत्वकारी 
भूमिका अदा करने की ऐतिहासिक जरूरत उत्पन्न होती है उनके 


बुनियादी स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। इस अन्तर को अच्छी वरह 
समझना हीँगा। चूँकि बुजु आ क्रांति उत्ादन पर व्यक्तिगत साल- 


कियत तथा आधिपत्य के आधार पर एक मानी में व्यक्तिवाद 


तथा व्यक्तित्व के विकास की क्रांति थी इसलिए बुजु आ जनतस्त्र या. 
 औवचारिक (४07778)) जनतन्त्र के बाहरी तौर-तरीकों के बावजूद 


उस युग के क्रांतियों में नेतृत्व मूछतः व्यक्ति-नैतृत्व ही रहे हैं 


उस व्यक्ति-नेतृत्व ने मानो कुछ हद तक बाहर से यानी ऊपर से समूह 
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की संचालित क्या। लेकिन चूँकि समाजवादी क्रांति व्यक्तिगत 
स्वामित्व, आधिपत्य तथा अधिकार की जगह सासाज्ञिक मालकियत 
तथा मजदूर वर्ग की अगुमा३ में जंनता का सामूहिक आधूिप्त्य 
कायम करने को क्रांति हैं; इसलिए समाजवादी क्रांति में सजदर-वर्ग 
व की बारणा भी सामूहिक नेतृत्व की धारणा के रूप में विकसित 


“न. सुई ह 50 $े |: आग का. दा के हज ७ ज् रे हल्ला 9 ५ 8 (त 03 कि ण्त्‌ं रस पु 
हुआ हू । इसाछए मसजदुंर जैसे को पादा मे तसास सदश्यों के चचनन्‍्त 
त्था | छाप छो ठप ; मय बाते निया बा गठ 
लत बच[श के हएन्ठ-सप्तन्वय सा पार्टी व सामहरऊ नतृत्त के गठन 
200 ९०५ 


स्ई। ता हे छत एक सता पक रे प्य श्ज द्र्रः छू माह ल्‌ठू द्धुं ढ्ः | उ्था- 
५: ( 87 $0१0][69[१0॥7 ) होता हल । इस युग रे समाञजदादी 


हि 


५, कर हा लि कप 


आदोछन के व्यक्ति-नेदृत्व की यही खास विशेषता है। इसलिए चीनी 
पादी द्वार! साओ-सपे-तु ग को नैता के रूप में पार्ठी के दूसरे नेताओं, 





े जे दर: काथ व हि: ४ 5००१8 ह 4०३, ६ 4] नमक बमरइुछ ५ है के | 
कायकरराओआ आर जनता पर छाद इय ज्ञ|न का बात यह नहा है: | 
७ की5 हज कि .. य्‌ प्र ५ चीं् | हे  च आई ये ॥] 
लेकिन आश्यय की बात यह है कि चीनी क्रान्ति के नेतृत्व के इस. 
फिर |] 


विशिष्टक्ृत रूपए (5णा०:८४४८० ६०:9४) के बारे में 
दुनिया के दूसरे मुल्कों के अधिकांश कृब्युलिस्टों 


धारणा बनी हुयी है वह यांत्रिक ख्याल्ाव (घाल्डवगं०8 
| ६5 े द्रष् ह्ठ स्टाफ. पिन शाप ित्टा: तृः 
970८९४७) से दूषित है। यह सच हू के सामूहिक नतृर 


विशिष्टकृत रूप के लेड्रा तिक पहलू को आम अनता आज 
तरह से समझ नहीं पायमगी। मौजू: में उनवे 
तक व्यक्ति नेतृत्व के श्रति सोह तथा यांत्रिक कुकाव 
(7870) काम करेगा ही | क्षेकिन सांस्च्राति दे 
पर कमजोरी का प्वायेंट यह 
(१/9०१४ ४४००४४६) का रट छया रहे है वे भी 
सही सैद्धांतिक व्याख्या न तो खुद के छिए ओर न संसार 

हे सके हैं। इधर माजा-त्से-तु ग॒ के नेठृत्व को 
. व्यक्तिपूजा की शिकायत हुयी है इन ढछोगों ने इस 
दी--“जैसा कि छड़ाई में सेनापति की जरूरत होती है 


35% 
५ ता 
सलचयम्छु 
हरन्ब्यू न 
न्डूलडू / 
श् 
आ + 
5 
जे 
पं 
सब 
दर डर 


तु है 
' (छ), 
डे 
४] 
्र 
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संघर्ष में एक नेता की भी जरूरत होती है। इसमें व्यक्तिपूजा की बात 
क्या है ?? लेकिन इस तरह से कहना संद्धान्तिक तौर पर ठीक नहीं 
है। सोवियत युनियन में संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ जो क्रान्ति- 
कारी (59॥768 87८८०) कार्यरत है उसका मूछ राजनेतिक दस्तावेज 
(2००प्रा7९०४) फिल्द्ाल पेरिस में प्रकाशित हआ है, जिसमें इस 
प्रश्न का जबाब देते हुए कहा गया है, हाँ, हम थी साओ-त्से-तुट्ढ को 
मानते हैं और होक्स! को सानते हैं। इन दो लेन्रापतियों के अधीन हम 
संगठित हैं-क्योंकि छड़ाई में सेनापति की जरूरत है। हम छड़ाई 

ते है, ओर बिना सेनापति के छड़ाई नहीं हो सकेगी। कल्ट' 
(गुरसपूजा-अनुवादक) की बात अथवा इस तरह की आलोचना बुजु 3 
छोग ही किया करते है ।”” 


मजदूर वर्ग के सामूहिक नेतृत्व का विशिष्कृत 
रूप ही व्यक्तिनेतृत है 


... इतने साधारण ढंग की समझ लेकर चढने से पार्टी के अन्दर ऐसा 
झुकाव पेदा होगा जो सामूद्दिक नेतृत्व को कमजोर करेगा तथा सड्धां- 
तिक आंदोछन को थी कसजोर कर ढाल्षेगा | अगर सस सी स्‍तर 
पर रह जाती न्तिकारी चेतना को रूगादार बढ़ाने वथा चरित्र- 
निमोण के ८द श्य से यह जो सांस्कृतिक क्रांति संगठिव किया गया है. 
इस सांस्क्ृतिक क्रांति के फौरी कार्यक्रम समाप्त होते ही उससे नयी 
अड़्चनें पंदा होने रूगेंगी। इसीलिये वर्तमान सांस्कृतिक क्रांति के 
जरिये से ही उन्हें एक बहुत जरूरी काम कर क्षेना चाहिए था। वह 
यह कि, साओन्‍से-तुग को आम-जनता तथा राष्ट्र के लिये 'इश्वर! 
बनाने के पहले कम-से-कम पार्टी के अन्द्र भाववादी की ईश्वर-घारणा 
अथबा बुजु आ की व्यक्ति नेतृत्व सम्बन्धी धारणा, व्यक्तिवाद तथा 
अन्धता से मुक्त इन्द्रात्मक चिन्तन के आधार पर उन्‍हें इसका घहीं 





ल्ट 
ञ| 


कल 
न 
त्त 


ठि 
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संद्धान्तिक विश्लेषण प्रस्तुत कर देना चाहिए था कि यह व्यक्ति-नैतृत्व 
का ही एक विशिष्ट-कत रूप के तौर पर ऐतिहासिक जरूरत से बना है 
चीन की पटी आज तक यह भी न कर सकी । वे छोग सारी चीज को 
मात्र इस रूप में देख रहे है कि, 'साओ-त्से-तुग को सैता के तौर पर 
सारे राष्ट्र के सामने छाना जरूरी है।! और इस समझ का प्रयोग भी 
कर रहे हैं बहुत ही यांत्रिकतापृर्ण (75०027०9)) तरीके से। उनका 
तक कुछ इस छिस्स का है,--“जब तक साओ-त्से-तुग सही (४8॥) 
है तबतक इसमें नुकसान ही कया है )? वे सही रहन॒मा हैं और ह 
उन्हें म/नते हुए चर रहे हैं। आखिर कोई नैता तो चाहिए है 


लेकिन इस प्रश्न को मात्र इस रूप में देखने से नहीं चल्लेगा । इसका 


एक दूसरा पहलू भी है जिसपर गौर करना होगा। हमारी समझ 


से भी आज उनके छिये माओ-त्से-तुग के नाम का इसी तरह इस्तेमाल... 


करना जरूरी है। यह बिल्कुल जादू का काम कर रहा है। जनता को 
प्रेरित करने के छिये यह एक बहुत ही मजबूत हथियार है। इसे छोड़ 
नहीं दिया जा सकता | हर मुल्क में क्रांति संगठित करने के सिलसिल्ले 


में इसकी ऋम-जेश आवश्यकता पड़ती है; खासकर इसकी आवश्यकता 
तबतक होगी जबतक कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सेद्धान्तिक: 
चेतना का स्तर एक खास उन्नत सतह तक पहुँच नहीं जाता है। यह 
तो बिल्कुल रपट ही है कि सैद्धांतिक चेतना का वह आवश्यक स्तर क्रांति 
के दम्योन या क्रांति के बाद, यहाँ तक कि पार्टी के अन्दर भी, बनाये 


खना हमेशा सम्भज नहीं होता है| रूसी क्रांति ने यह देखा है और चीनी 


क्रांति में भी वह देखा जा रहा है। चीन से जो सारे लेख निकल रहे हैं. | 
उनमें यह स्पष्ट दीख रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक |. 

जरूरत से जनता को प्रेरित करने के लिये उन्होंने जनता के सामने |. 

_ओ को नेता के रूप में पेश करने का यह जो तरीका अपनाया इससे |. 

. उनका तात्काढिक काम अच्छी तरह सध जायगा-यह सच है। ४ 
लेकिन नेतृत्व के विकास सम्बन्धी इस सवार को सेद्धान्तिक पहलू 














( ४७ ) 





ल्‍ वेज्ञानिक इन्द्वात्मक तक विज्ञान के आधार पर (छ८] #४880०7ग78) 
.. घष्ट तक एवं इतिहास से संगतिपूर्ण चचो द्वारा अविष्ठित करने में के 
लोग आज भी सक्षम नहीं हुए हैं। एक नेता के अन्दर सम्मिलितः 
|. नेतृत्व का विशिष्टकृत प्रकट रूप ही सामूहिक नंतृत्व है। जब किसी 
नेता के माध्यम से पार्टी के सभी सदस्यों के सामूहिक चिन्तन तथा' 
भावना घारणाओं का सबोद्डीण तथा सबसे उन्नत एवं सुन्दरतम अभि- 
व्यक्ति होती है, वेज्ञानिक दृष्टिकोण से कहने के छिये, मात्र तब द्वी 
पार्टी सामूहिक नेतृत्व को जन्म दे पाती है और इसे ही सामूहिक 
नेतृत्व का विशिष्टकृत रूप कहते है। इस स्तर तक सामूहिक नेतृत्व के 
विकास होने पर ही पार्टी के छिये सम्भत्र होता है कि अपने अन्दर 
व्यक्तिवाद के अग्रत्यक्ष प्रभाव के फछरवरूप जब तब जो प्राध्ि० 06- 
॥7700782८7 का ककांव पेदा होता है उसे वह जड़ से उद्चाड़ फेंके एवं 
जनतंत्र की नाना प्रकार की बातों की आड़ में सबवंहारा-जनतंत्र की' 
नीतियों के विरोधी सभी तरदइ के व्यक्तितरादी कुझछा्ों को भी पार्टी के 
' अन्दर बह परास्त कर सके ! चीन से प्राप्त लेखों में इस सामूहिक नैतृत्व 
के बारे में अभी भी बहुत ही सामूछी तरह की समझ के नमूने मिलते 
हैं। अभी भी वे छोग उल्ल औपचारिक जनतंत्र (घाव तेशाठटए8०ए). 
की नीति के अनुपघार कमिटी के अधिकांश रुदस्यों को राय को 
ही पार्टी का खामूहिक नेतृत्व समझते हैं। सामूहिक नेतृत्व सम्बन्धी 
चिन्तन तथा घारणा को वे छोग आजतक इससे अधिक उन्नत 
. [66४९४।००) नहीं करा सके । एक ओर महान नेता के रूप में माओ-त्से- 
 तुग का ऐतिहासिक आविभोव एवं दूसरी ओर नैठत्व के सम्बन्ध में. 
चीनी पार्टी के ख्याछात अगर इसी स्तर पर रह जाती है तो आम कार्ये- 
 कत्तोगण ही नहीं वल्कि नेतागण भी अन्धतापूर्ण यांत्रिकबृत्ति के शिकार 
हो जायेंगे। जो नेता एवं सक्रिय कार्यकर्तांगण इस आंदोछन का 
। संचालन कर रहे हैं वे अगर एक हरूम्बे अर्ते तक इस तरह यांत्रिक 
विचारधारा के शिक्वार बने रहेंगे तो इस महान सांस्कृतिक क्रांति के' 





. ज्वाओ-त्से-तु ग ने कहा है, “72ए९४ए ८075६ 809] पड8 एिशए 











बाद सी चीनी समाज तथा पार्टी के अन्द्र गुरुवाद (बपशीग्गंध्यांव- |. 
77570) के सभी कुफछ एक-पर-एक प्रकट होता रहेगा। इसलिये अभी .. 
से ही इस सम्बन्ध मे सचेत होना जरूरी है। | 


कोटेशन (उद्धरण) के व्यवहार के मामले में... 
यांत्रिक तरीके का प्रभाव 
के बीच 


सम्प्रति चीनी पार्टी के कार्यक्त्तोत्रों और जन साधारण के 
आमतौर पर उद्धरण (१००।४४००) देते रहने का और खास तौर 
माओ-त्ले-तु ग के उद्धरण देते रहने का एक प्रवछ कुकाब पेदा हुआ है। 
यह सच है कि जरूरत पड़ने से तथा सच्चाई को आसानी से समझ 
पाने के छिये अथरिदी (57८79) को 'कोट? (पुणए०४४) करना पड़ता 
है। ज्किन तातय को ठीक-ठीक न समझते हुए तथा किस परिस्थिति < 
में, किस अथ में किस समस्या का सामना करते हुए कौन बात कही $. 
. गई थी उसे सही-सही न समझकर अपने-अपने तात्काछिक जह श्यों 
की पूर्ति के अन्धापत के साथ 'कोठेशन? इस्तेमाल करते रहने से उसके 
चछते बहुत तरह की विपत्तियाँ पदा हो सकती है एवं हो भी रह 
जैसा कि, ११वाँ प्लेनरी सेसन का जो दस्तावेज प्रकाशित किया गया [. 
है उसमें पार्टी बाडी (08709 72009) के आधिकारिक पर्दों पर आसीन |. 
जो नैदागण सांस्कृतिक क्रांति का जिरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ |, 
आक्रमण करते हुए यह आरोप छगाया गया है कि वे छोग “सांस्कृतिक |. 
क्रांति में हिस्‍सा लेने के मामले में प्रत्येक कार्यकत्तो को पार्टी-बाडी का... 
.. 'फेसछा मानकर चलना होगा” ऐसा निर्देश दिये हैं । उनके इस निर्देश... 
के विरुद्ध समाछोचना करते हुए कहा गया है, “यह निर्देश कार्ये- 
कत्तोओं में अन्धतापूर्ण एवं गुलामी की सनोवृत्ति को बढ़ायगा क्‍योंकि .. 
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... 5छा ॥8०0” यानी पार्टी में जो भी निर्णय होगा उसे कार्यरूप देने. 
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, प्रत्येक कम्युनिस्ट अपने मस्तिष्क का व्यवद्यार करेगा |?! इस तरह 
» कहने से हो सकता है, आज पार्टी-विरोधी प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ 
लड़ाई का तात्कालिक मकसद पूरा होगा परन्तु इस तरह के तक देने 
. का बुरा नतीज्ञा भविष्य सें पार्टी के अच्दछदी जीवन के छिये खतरनाक 
. हो सकता है। वास्तविक स्थिति के सन्दर्म में ही कोटेशन! का इस्ते 
| माछ होना चाहिये। वस्तुगत प्रष्ठभूमि का विश्लेषण करके यह समझने 
की जरा भी कोशिश ने करके कि किस मतलब से तथा कौन सी बात 
को स्पष्ठ करने में यह कोटेशन! मदद करेगा, इसे पार्टी-बाडी के एक 
ऐसा निर्देश के खिलाफ इस्तेमाठ किया गया है जो जनतांत्रिक 
क्ेन्द्रीयता की नीति से केन्द्रित (06770८78(03)|ए9 ०८८॥६४७5६0) 
किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के छिये अवश्य अपनायी जाने वाढी 
पद्धति है। पार्टी-बाडियों के अन्दरूनी संगठनाव्सक पहलू पर कौन सी 
खास स्थिति पैदा होने के कारण यहाँ इस तरह के निर्देश का उल्लंघन 
करना ही मसाओ-त्से-तुग की क्रांतिकारी छाइन लेकर चरलनेवाले कम्यु- 
निर्डों के किये नीति-संगत स्वतंत्र चेतना तथा रुचि-संगत स्तर 
(6(४09/ ४(570970) एकंअनुशासन का प्रमाण देता है उ्चकी विस्तृत 
रूप से चंचो कर न देखाने के फलस्वरूप भविष्य से कम्यनिस्ट कार्य 
| #छाओं में नीते रहित स्वाधीन आचरण का क्ुकाव पेदा हो। सकता 
| है। चूके अन्चतापूर्ण अनुशासन की घारणा लतोड़ती है इसछिए अपने 
| फोरी स्वार्थों की पूति हेतु लीति रहित स्वाघीन आचरण के कुकाव को 
| बढ़ावा देना निःसन्देह माक्संबादी-लेनिनबादी पार्टी का तरीका या 
..| तीति नहीं हो सकती । 
6. पार्टी के जो नेतागण संगठनात्मक महत्त्वपूर्ण पर्दों पर आसीन हैं, 
| अगर वे अपने पदाधिकार से फायदा उठाकर पार्टी की क्रांतिकारी राज- 
... नेतिक छाईन के आधार पर संगठित सांस्कृतिक क्रांति को बबोद करने 
के नापाक इरादे से पार्टी-डिसिप्छिन की इस नोति का इस्तेमारक करते 
हैं तो उस हालत में उनके खिलाफ कठोरतापूर्बक छड़ाई चलानी पड़ेगी । 


कपडप्डरबकए डक ससचसरन तप कर तक 
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डिसिप्छिन तथा पार्टी के प्रति वफादारी के व॒सूछ के बारे सें सही समझ- 


दारी पेदा करने के लिये वास्तविक स्थिति के सन्दर्भ में ही भाओ-त्से- 


तुग कल इस उद्धरण (१००4४४४07) का प्रयोग करना साथक हद | जहाँ क्‍ 


किसी पार्टी-नैदल के खिलाफ कोई लड़ाई बुनियादी चरित्र की है एवं 
उस लड़ाई को पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने ही चालू किया या चछाये 
जाने की सम्मति दी वहाँ पार्टो के महत्वपूर्ण पद पर होने का फायदा जठा 
कर पार्टी-बाडी? का निर्देश मानकर चरछना होगा, इस तक से जो नेत 

संग्राम को खत्म करना चाहते हैं बे बस्तुतः नेतृत्व के निद्वित स्वार्थ एवं 
कायऋत्तीओं में अन्चता तथा गुलामी की मनोवृत्ति को ही बनाये रखने 
की कोशश कर रहे हैं। इस परिप्र क्षित में माओ-त्से-तु ग के उक्त “कोटे 


शन'! का इस्तेमाल करने से हमारे छिये आलोचना की कोई बात नहीं. 
होती | लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है बह वेशक 
यांत्रिकता-दोष से दूषित है। भत्ते ही आज इस तरह से कहने की 
सुदिधा उन्‍हें प्राप्त है । परन्तु इसी रूप सें इसे समझाने से भविष्य से . 
विरोधी तत्व फिर एक ही तरह के तक द्वारा जनता को नैतूल के / 
खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अतः: यह खतरनाक है। सांस्कृतिक 
क्रांति के जरिये विरोधी तत्वों के खिलाफ आज यह जो तीत्र संघर्ष 
. चलाया जा रहा है, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य | 
है, अन्त तक पंचानवे फी सदी पार्टी-सदस्यों एवं आस जनता के बीच | 
पूरी एक्रा एवं चिन्तन की एकरूपता (परशांणिफांए छ एण्ड) 
कायम करना | इसका सतछब है; आखिरतक छोग पुनः केन्द्रीयता 


_(००7००ं5पा) को ही कायम करना और मजबूत बनाना चाह रहे 
.. हैं। पार्टी के अन्दर एवं पार्टी और जनता के बीच और भी उन्नत 

.. ८7४» ४57 छाने के छिये ही इस तरह के विचित्र, व्यापक तथा 
... पेचीदा लड़ाई उन्होंने शुरू की है। इसीलिये मात्र तात्कालिक सुविधा 
... का ख्याल करते हुए कोई भी आचरण करना ठोक नहीं होगा हे 
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उदाहरण के छिये माओ-स्से-तुग की एक और बात को लिया जाय | 
उ्होंने कहा, “नागरिक छोग जानेंगे और संनिक छोग जानेंगे एवं 
कार्य करेंगे।” यानी नागरिकों को सिर्फ जानने से ही काम चलेगा पर 
सैनिक वे हैं जो जानते हैं तथा साथ-साथ कार्य या क्रिया करते हे। 
बात कोई नई नहीं है परन्तु कितने सुन्दर ढंग से उन्होंने इसे कहा ! 
नागरिकों यानी आम छोगों को क्रांति के सिद्धान्त एवं क्रांतिकारी 
आन्दोलन के बारे में कम-से-कम सोटा-मोटी तरह की जानकारी भी 
नी चाहिए | आन्दोलन में सभी छोग सक्रिय पाटे अदा नहीं करते 
किन्तु क्रांति के सिद्धान्त की मोटा मोदी जानकारी रहने से नागरिक 
छोग क्रांति के परोक्ष (?०६७४८) समर्थक्ष बन सकते हैं। बे ् गः 
क्रेवछ जानते हैं और ऊपरी तौर पर मोठामोटी ढंग से समझते भी है 
सक्रिय नहीं होते है। ल्लेकिन चू कि उनकी इस मोठा-मोटी समझ में भी 
एक तरह को क्रियाशीछकता मिह्ठित रहती है इसलिये वे क्रांति के परोक्ष 
| [२४६४४ ए८) समर्थक में परिणत होते हैँ | दूसरे छोग जो आंदोलन में 
' सक्रिय हिस्सा छेते हैं उन्हें माओ-त्से-तुग ने सैनिक की संज्ञा दी। 
. उनकी जानकारी इस तरह को होनी चाहिये ताकि बे सिद्धान्त को असछ 
से छान थे सक्षम हा | यहा ज्ञाननजा' शब्द बास्ताबक ज्ञान के तातपये 
कह! गया हैं। इसके द्वारा जानकारी के दो सुस्पष्ट स्तर को सुन्दर 
रूप से व्यक्त किया गया है। एक सामूछी तरह से ऊपर-ऊपर से. 
जानना, दूसरा यंथाथ ज्ञान हासिर करने के तात्पयय से जानना। 
लेकिन सही मानी या तालय न समझते हुए अन्धतापूर्वक कोट! करने 
[बुरी आदत रहते के कारण बहुत छोग इसका यह अर्थ करने छगते 
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हीं। जाना जा सकेता है। क्योंकि, साआ-स्स-तु ग ने कहा कि ताग- 
रिक छोग जानेंगे और सेनिक जानेंगे तथा कार्य करेंगे। अतः संग्राम 
/ में भाग न लेकर एवं कार्य न करके भी तो वे जान ही सकते हैं। फछ- 
पबरूप बहुतों को ऐसा सोचते पाया जाता है कि संग्राम के साथ प्रत्यक्ष 



















( ६ ) 





रूप से शासिरछ न होते हुए यानी संनि ते 
निनवादी हैं। ये सज्जन छोग बगर लड़ाई के ही साकक्षबाद-उेनिन- 
के जानकर बनकर सच्चे सनिक अथोत्‌ का्यकत्तोओं के माथ पर 
आसीन होकर छगातवार उनके माथे चाटते रहेंगे। इस तरह यह साफ, 
इतनी अच्छी बात को भी ठीक-टीक नहीं समझ पाने ले उसके | 
चलते इतनी दिक्कतें और विपत्तियाँ पैदा हो सकती & जिसका कोई | 
हद नहीं । इसी छिये प्रसंग (०07(९50) से अलग करके इन बातो को क्‍ | 
कहने से या समझाने से काम नहीं चलेगा । ये बातें अपने-अपने | 
परिप्न क्षित में बहुत ही संगत तथा कारगर हैं एवं सही जगह सही 
ढंग से रख पाने से फछ भी अच्छा हो होगा । एक जगह एक खास | 
स्थिति में जो बात 'सच्चाई' को प्रकट करती है दूसरी जगड दूसरी | 
खास स्थिति में वही बात वास्तविक सत्यता को जाहिर करेगी यह | 
जरूरी नहीं हैे। दे 


समाजवादी व्यवस्था में नई तरह के व्यक्तिवाद ( * 
के विरुद्ध सेड्वान्तिक संग्राम चलाने की 
अक्षमता 


... सांस्कृतिक क्रान्ति के अन्दर सेद्धान्तिक संग्राम के क्षेत्र में एक और |. हि 
कमजोरी देखी गयी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कमजोरी को | 

. अगर दूर नहीं किया जा सका तो सामाजिक जीवन से जिस संशोधन- | 

. वाद के बीज को वे जड़ से उखाड़ फेकना चाह रहे है; सांस्कतिक | 
कान्वि के फ्री कार्यों के समाप्त होने के बाद भी पुनः उस संशोधनवाद | 

.. की प्रवृत्ति की शंक्रा रह ही जायगी | सांस्कृतिक क्रान्ति के जरिये वे | २ 
... छोंग पुराने समाज के चन्‍्तनों एवं बुज्ञु आ विचारधारा तथा व्यक्ति- । ह्‌ , 
.. वाद के प्रभाव को खत्म कर सबहारा (एणे८८४४ं०) की क्रांतिकारी। | ५ 
.._ राजनीति की विजय का झंडा फहराना चाह रहे हैं। बुजुआ तथा 


न 
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आओ 


पुरानी अतिक्रियावादी संस्कृति का जो अभाव सासाजिक जीपन से 
आज भी है उसके खिलाफ थे छड़ाई चला रहे है लेकिन आज तक वे 
|ग सबहारा संस्कृति (20०6६6४४०७० (पौप्मा८) छी रूपरेखा का 
कोई सम्पूर्ण चित्र जनता के सामने प्रत्युत नहीं सके | दजु आ 
मानवतावादी संस्कृति की ने तिकवा एवं सूल्यवाध (5९०४८ ० ल्‍छघ८) 
के साथ सबंहारा संस्कृति की जतिकता तथा मूल्यदोध का बुनियादी 
अन्तर क्या है इसके सम्बन्ध में इतिहास से संगतिपूर्ण कोई सिद्धान्त 
का आज्ञ तक वे छोग विकास नहीं करा सके | यह सच है कि बुजु आ 
मानवतावाद के विरुद्ध सबहारा मानवतावाद की बात कही जा रही है 
परन्त जरा-सा गौर करने के ही यह पठा चछ जायगा कि उनका यह 
संग्राम मूछतः केवल बुजु आ मानबतावादी जादश तथा राजनेतिक 
विचारधारा के विरुद्ध संचालित हो रहा है क्षेकिन जीवन सम्बन्धी 
मूल्य-बोध तथा नेतिकवा को धारणा के विषय में मानबताबादी 
चधारणाओं के विरुद्ध सबहारा संसक्षृति के नये मूल्यबोध तथा नेतिकता 
को वे छोग आज भी कायम नहीं कर सके । फलस्वरूप चीनी समाज 
की वर्चसान अवस्था के इस स्वर पर सेद्धान्तिक संग्राम के क्षेत्र में बे. 
लोग जो सारे सिद्धान्द तथा वक्तव्य रख रहे हैं वे चीनी सामाजिक 
जीवन ले व्यक्तिवाद के अभाव को दूर करने के लिये काफी नहीं है। 
आज चीनी समाज जिस समस्या का सामना कर रहा है उसका एक 
नया पहलू है। वह यह कि समाजवादी सामाजिक व्यवस्था आ्थिक 
एवं राजनेतिक पहलुओं से तुलनात्मक रूप से स्थायित्व प्राप्त करने के 
साथ-साथ व्यक्ति स्वाघीनता ( ॥एश009] ॥9677ए ), व्यक्ति की 
मुक्ति तथा स्वाउन्अ्य की ख्यालढात सुविधा ( ०४४७ ) में परिणत 
होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसे ही हमने पहले (56645 
[00 ए073॥87% ) यानी समाजवादी समाज़-व्यदस्था में नये ढंग की 


व्यक्तिगत अवसरबाद की संज्ञा दी है। 
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इसीलिये सिफे पुराने सिद्धान्तों को दुद्दराने से इसका ( नये 
उयक्तिवाद का-अनुवादक ) प्रभाव खत्म होने को नहीं है। आज जो 
हालत चल रही है इसके बाद समाज में पुनः एक सापेक्ष स्थायिल्र 
आयेगा | इस तरह के प्रत्येक स्थायित्व-काछ (६४०0 6 58500) 


में ही यह नये ढंग का व्यक्तियाद का जड़ जमता जायगा एबं पार्टी 
तथा नेतृत्व पर उसका असर पड़ना भी अनिवाये है । आज तक भी 
चीन की पार्टी जिस आदश के आह्वान से जनता को जगा रही है, 
प्रेरित कर रही है यह सूछत: बुजु आ मानवतावाडी सूल्य-वीध पर 
आधारित त्याग का ही आदर्श है। कहने का तातलय यह है कि, 
समाज के प्रति कत्तेज्य, सामाजिक स्वार्थ तथा क्रांति के स्वार्थ के. 


सामने व्यक्ति च्ह् स्त्ाथ को सरेन्‍्डर ( «७ ) 82] (६5 +ह ) करण रे ४६५ इस 


वक्तव्य में बुजुआ सानववाबादी मूल्य-बीध को ही ध्वनि है । जनता 


को जगाने तथा प्ररित करने के छिये इससे उन्‍तत कोई न्‍्याय-नीति की 


धारणा, प्रोलेटरीयन न्‍्याय-नीति तथा मूल्य-बोध का इससे उन्नत कोई. 
हथियार आज्ञ भी उनके हाथ नहीं है। न्याय-नीति एवं मूल्व-बोध की. 
वह पुरानी धारणा एवं माओ-त्से-तुग की पुरानी बातों के द्वारा ही . 
आज भी वे छोग जनता को परिचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। 
चीनी क्रांति संघटित होने के पहले वर्ग-संघर्ष का जो रूप तथा उसकी 
... जो समस्याएँ थीं एवं क्रांति के पश्चात्‌ चीनी समाज की वत्तेमान सम- 
... स्याओं में से बहुत-सारी चीजों का असर माओ-त्से-तु ग के लेखों में 
.. हैं। फलस्वरूप आज जो छोग वियतनाम के जंगलों में छड़ रहे हैं उन्हें 

... अथवा वर्ग संघर्ष के जिस स्तर में हमलछोग अभी हैं इसमें हमारे देश के | 
... जनसाधारण को माअं-स्से-तुग के उन पुराने लेखों से भी बहुत दूर 

. तक मदद मिछ सकती है। परन्तु तुलनात्मक रूप से और भी उन्नत 
... आर्थिक एवं औद्योगिक स्तर पर रहनैवाले, समाजवादी समाज-व्यवस्था ' 
.... की नयी पीढ़ी ( जेनरेशन ) के कम्युनिस्टों के छिये माओ-ल्सें-तुग के | 
० * उन सभी वक्तव्यों के तातपये एवं प्रभाव पूरी तरह ठीक उतना ही नहीं 














( ६५ ) 
हो सकता। उनके उन पुराने वक्तव्यों का एक बड़ा अंश ही आज 
थोड़े हद तक ((0950०06 या ६५॥१०४४४६०) दह्वो चुका है। ऐसी हालत 
में आज चीन की समाजवादी समाज-व्यवस्था में नयी प्रोल्लेटेरीयन 
न्याय-नीति की धारणा तथा संस्कृति की मूछभूत बात कया होगी दथा 
वक्तव्य क्या रहेगा यह बताने की जरूरत है; बुजु आ जनतान्त्रिक देशों 
में, जहाँ व्यक्ति स्वातनच्य की घारणा (88786 ०0. पाताशंतप4) 
. #%६९९००) एक £0४768&6 से परिणव हो गयी हो, उन सब मुल्कों 
में कम्युनिस्ट तथा प्रगतिशीछ व्यक्तियों को क्रांतिकारी चेतना से श्रेरित 
करने में बुजु आ मानवतावादी मूल्य-बोध ( 78608 सिपायब्रां- 
(97797 5९086 0 ५४००८ ) की सीमाबद्धता एवं कहीं-कहीं उसकी 
प्रतिक्रियावादी भूसिका दिखा देना होगा और सबहारा वर्ग के नये. 
मूल्य-बोध की धारणा क्या होगी उसे भी जनसाधारण तथा कम्युनिस्टों 
के सामने रखना होगा । 202 


आज की जटिल परिस्थिति में कम्युनिस्ट 
मूल्यबोध के पुराने स्टेन्डड से काम 
. चलने को नहीं 


...“यक्ति-स्वार्थे को सामाजिक स्वार्थ से मेल कराते हुए चछना होगा, 
सामाजिक स्वार्थ के सामने व्यक्ति-स्वाथ को सरेन्हर करना होगा?-- 










... यह मूछतः बुजु आ मानवताबादी चेतना है। और- “जो छोग सामाजिक - हे है 


स्वार्थ के सामने व्यक्तिगत स्वार्थ को बिना शर्ते विसजित कर सकते हैं 
: हमेशा पार्टी एवं क्रांति के स्वार्थ को ही बड़ा मानते हैं एवं उसके लिये... 

व्यक्तिगत स्वार्थ को बिना शर्तें तिलांजलि दे सकते हैं बे'ही सच्चे... 
_कम्युनिस्ट हैं'--आज तक कम्युनिस्ट मूल्य-बोध का यही था सर्वोच्च... 
.. सतर। कॉलिनिन की किताब ६णग्राएप्रगं5 >6703007 में इसो 
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को सच्चे कम्युनिस्ट की चेतना का उच्चतर स्तर कहा गया है। 

पस्‍0जण़ ६0 96 » 8000 (०एःष्ण्प्ररां॥ किताब में भी ( यद्यपि हाल 

में इस किताब के खिलाफ काफी समाछोचना की गयी है परन्त यह 

किताब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी द्वारा अनुमोदित 

थी एवं एक समय बहुत सराहनीय डकुमेन्ट मानी जाती थी ) इसी को 

सच्चे कम्युनिस्ट का स्टेण्डड माना गया है। लेकिन आज की नयी 

परिरिथति में इसे कतई सच्चे कम्युनिस्ट के ऊँचे स्तर की चेतना नहीं 

मानी जा सकती। क्योंकि पूं जीवादी-शोषण की इस समाज-व्यवस्था 

में आज व्यक्तिस्वाघोनता तथा स्वातन्ज्य की भावना व्यापक तौर पर 

अवसरवाद में परिणत होती जा रही है एवं सामाजिक समस्याओं की 

ओर व्यक्ति की उदासीनता का. मनोभाव ([एवीगि४४९०६ ३(7/७१९ 
(०ण्७705 8009] 9700]6778) दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज- 

वादी समाज-व्यवस्था में अधिकार की समता (र8॥६ ० ४५००७१५) 

बुद्न्‍धु आ तातय॑ से, सचमुच कायम हो जाने से व्यक्ति-स्वाधीनता 

. तथा खातंत्य की भावना भी बुज्जु आ एवं सामंती पीड़न (72972807) 

से पूरी तरह मुक्ति पायी है एवं 'वयक्ति' बुजुआ समाज की तुलना में 

छगातार अधिक-से-अबिक र्वातंत्रतां एवं अवसर का उपभोग कर रहा 

है। लेकिन, चूँकि राजसत्ता टिका हुआ है इसलिये व्यक्ति की मुक्ति 

... का संग्राम एक नया रूप लेकर चल रहा है। इस नये ऐतिहासिक दोर 

. में व्यक्ति के मुक्ति संग्राम के सामने आज मूल समस्याएँ कौन-कौन 

... सी हैं उनके बारे में सेद्धान्तिक तथा इतिहास से संगतिपूर्ण सही तथा 

..._ स्पष्ट धारणा बना नहीं पाने से +माजवाद में निरन्तर सुविधाओं का 

... चपभोग करने के फेठरवरूप कम्युनिस्टों में भी व्यक्ति-स्वाधीनता तथा 
.._ स्वार्तज्य को भावना घीरे-घीरे छशं।व४० का ख्याछात पैदा कर | 
...  ढात्षेगा | इसीलिये समाजवादी समाज में व्यक्ति की मुक्ति के संग्राम 
... के सामने आज जो नयी समस्याएँ हैं उनपर रोशनी डालनी होगी । | अं 



























हज 
जबतक समाज समाजवादी व्यक्तिवाद के प्रभाव 


से मुक्त नहीं हो जायगा तब तक 
राजसत्ता लुप्त नहीं होगा 


व्यक्ति-स्वार्थ के साथ सामाजिक स्वाथ का जो इन्द्र दे उसका 
स्वरूप विराधात्मक है। उत्पादन से सम्बन्धित दूसरी समस्याओं के 
समाधान हो जाने के बाद भी जब तक इस वपिरोधात्मक इन्द्र का 
अस्तित्व रहेगा, जबतक राजसत्ता मुझो (ज्ांध267 9७०५) नहीं जायगा 
यानों राजसचा का खात्मा नहीं होगा, राजसत्ता, चाहे बह समाज- 
वादी राजसत्ता ही क्‍यों न हो, पीड़न का हथियार (प्रथा ्0ँंत 
. ०००४:००००) है | बुजु आ राजसचा के साथ समाजवादी राजसत्ता का 
. अन्तर यही है कि जहाँ बुजु आ राजसत्ता सेकड़े एक हिस्से छोगों के 
. स्वार्थ में सेकड़े निनानवे हिस्से छोगों की स्वाघोनता के गछा' घोटने का 
(००४/८ए९ 47877077057/0) है. वहाँ समाजबादी राजसत्ता सकड़े 
निनानवे हिस्से लोगों के स्वार्थ में सकड़े एक हिस्से छोगों के समाजवाद 
पिरोधी प्रतिक्रियाबादी कायकछाप की स्वाधीनता के गछा घोठने का 
००८/०४८ |757प70767६ है। इसीडिये व्यक्तिस्वार्थ और सामा- 
 जिक स्वार्थ के बीच विरोधात्मक इन्द्र के योतक के रूप में राजसत्ता 
का अस्तित्व जबतक बरकरार रहेगा तब तक समाजवादी व्यवस्था में... 
भी व्यक्ति को सामाजिक स्वार्थ के सामने आत्मसम्पित (8एंओआं0 
करना होगा एवं तबतक समाजवादी राजसत्ता के दमनात्मक चरित्र 
. (#८ए7८४४४४ ०0७०/520(४७) के पविरुद्ध व्यक्तिमानस में विद्रोह की 
प्रवृत्ति बारंबार सर उठाने की भो कोशिश करती रगी जिससे सासाह 
.. जिक छक्ष्य की पूर्ति में बाबाएँ आती रहेंगी | बार-बार व्यक्ति विद्रोह .. 
5 करेंगे, उनमें सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीनता देखी जायगी । 
.... फलस्वरूप या तो कम्युनिस्ट आदर्श का असर, छगन(१९०409007) 








$ ई८ ) 
कम होता जायगा अथवा ॥7679॥89000 यानी उदाश्वाद का ककाव 
बढ़ता जायगा। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के अधिकार बढ़ाने की मांग 
निरन्तर होती रहेगी । और ये सब चछते रहने से पुनः संशोधनबाद 
का जन्म होगा जो प्जीवाद की पुन्स्थोपना के प्रयास का सहा- 
यक होगा । 
. समस्‍या को इस रूप सें समझना होगा कि समाजवाद में आंधि- 
कार! किसी से प्राप्त करने की बात नहीं है--आ जादी और हक किसी 
बगे के विरुद्ध छड़कर हासिल करने का सवार नहीं है। समाजवादी 
व्यवस्था से राजसत्ता द्वारा जो थोड़ा बहुत पीड़न ( ००97६४४००) होता 
है वह मूछतः इसलिये कि समाजवादी व्यवस्था के विकास के साथ- 
.. साथ व्यक्ति की स्वाधीनता की बुद्धि ओर पूरी तरह मुक्ति हासिल करने 
. के मांगे पर किसी किसी व्यक्ति के आत्मकेन्द्री नीच आचरण से उत्पन्न 
होनेवाली जिच को तोड़ने के छिये ही उसकी (ऐसे पीड़न की) आवश्य- 


... कंता होती है। समस्या यह नहीं होती है कि कोई शोषक वर्ग व्यक्ति... 
. का शोषण करने के छिये उसपर पीड़न करता हो ! बस्तुतः व्यक्ति] $£. 


स्वातंत्य सम्बन्धीपुराना संस्कार और मानसिर्क बनावट ही समाजवादी 
व्यवस्था के नये वातावरण में नये वरीके से स्वाधीनता संग्राम के 


संचालन के ज्ञेत्र सें रुकावट डालता है। वह पुराना मानसि% बनावट |. 


सामाजिक जरूरत के साथ व्यक्ति की जरूरत का विछयन (76787) 
: होने नहीं देता है। व्यक्ति की वास्तविक मुक्ति के सार्ग पर आज़ यही 
. सबसे जबद॑सस्‍त रोड़ा है। अगर यह रोड़ा हटाया नहीं जा सका तो 


_ आर्थिक क्षेत्र में वर्ग के मिटाये जाने के बावजूद इस व्यक्तिबाद के | : 


ही चलते राजसत्ता (ज्ांएि6० 2छ०ए) मिट नहीं सकेगी | फलत 


: व्यक्ति को मुक्ति सी नहीं मिल सकेगी । क्योंकि, राजसत्ता रहने ही. | 


... से उसका दूमनात्मक चरित्र भी रहेगा 














(६६ क्‍ 
व्यक्ति-स्वाथ का सामाजिक स्वाध से विलयन 


कर पाने से ही व्यक्ति की वास्तविक 
मुक्ति हासिल होगी 


इसलिये समाजवादी क्रांति की पूर्ण विजय के लिये संग्राम चछाते 
हुए उसके अन्द्र व्यक्ति को स्वाधीनता हासिछ करने की छड़ाई को 
मूलतः इस लक्ष्य की ओर संचादित करना होगा कि व्यक्ति की आव- 
 सयकता के साथ सामाजिक आवश्यकता के हन्द् का यों जो विरोधा- 
त्मक (8708207580) चरित्र रहता है उसे मिलुनात्मक (707-क्षा7(8- 
807४०) में बदल डालना है । सांस्क्ृतिक क्रांति के जरिये इस छड़ाई 
में कामयावी हासिछ कर पाने से तब ही व्यक्ति को मांग एवं आशा- 
 अकांक्षाओं का बुनियादी गुणात्मक परिवत्तेन होगा। समाजव 
. व्यवस्था में सांस्कृतिक क्रांति द्वारा उस स्तर तक पहुँचने के बाद ही 
राजसत्ता शा 9एछ०8ए कर सकती है--उससे पहले नहीं । वस्तुत 
केवछ तब ही व्यक्ति हर तरह के सामाजिक पीड़न (80०8) 008॥- 
०07) से मुक्त होगा । । 

.. इस तरह यह जाहिर है कि समाजवादी व्यवस्था में व्यक्त्ति की 
मुक्ति का संग्राम एक नया जटिलतापूर्ण स्तर पर आ पहुँचा है जहाँ 
इस समस्या के समाधान के छिये निरन्तर साधन और संग्राम के जरिये 
सामाजिक ्॒वार्थ के साथ व्यक्ति-स्वार्थ के विछयन के छिये अधिकतर 

. कठोर तथा जोरदार संग्राम की जरूरत है । न्याय नीति और मूल्य बे 
का यह एक नया स्तर होगा जो पुराना बुजु आ सानवतावाद, जिससे. 
आजतक कम्युनिस्ट कायकत्ताओं को क्रांति में प्रेरित किया जाता रहा... 
है, से सम्पूर्ण भिन्‍न है । आजतक प्रोलेटेरीयन क्रांतिकारी राजनीति में 
५. लेतिकता का जो स्टेएंडडे काम करता आया वह यह है कि सामाजिक 
स्वार्थ के साथ व्यक्ति-स्वार्थ का सामंजस्य करके चलना होगा ।? लेकिन 
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वत्तमान नयी परिस्थिति में भी चेतना का स्टेण्डड अगर यही रहा तो' 
(.07[]68 360॥0०६०7 सम्भव नहीं होगा । व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति 
को रोकना भी नामुमकिन रहेगा । कम्युनिस्ट नैतिकता का स्टेण्डडे अगर 
इसी स्तर पर रह गया तो सबहारा सांस्कृतिक क्रांति तथा प्रोल्लेटेरियन 
राजनीति का लगातार क्रांतिकारी विकास की सारी बड़ी-बड़ी बातों 
के बावजूद समाज में व्यक्तिबादी कुकाव रह ही जायगा। ा 
उपरोक्त च्चो से यह रपष्ट समझा जा सकेगा कि कितनी बारीकी |... 
से तथा किस प्रकार नये-नये रूप में पुरानी बुजुआ विचारधाराएँ 
समाज के अन्दर कार्य करती जाती हैं । चीन के नेतागण व्यक्तिवाद 
के विरुद्ध संग्राम करते हुए मूछ समस्या को समझने में मेरे समझ से... « 
बहुत दूर तक आगे बढ़े है। परन्तु मैंने ऊपर जिस खास समस्‍या की 
.. चचो की है उसे आजतक वे छोग सेद्धान्तिक आधार पर स्पष्ट करके # 
.. नहीं रख सके | | 


... सैड्धान्तिक खामी दूर नहीं कर पाने से चीनी ७: 
.. समाज भविष्य में संशोधनवाद के खतरे. |. 
से बचा नहीं रहेगा। 


इस विषय को सबसे पहले (००7०९८०४०४ में संद्धान्तिक आधार 
पर ठोस बनाना पड़ेगा और तब इसके आधार पर देश-ब्यापी नति- 
.. कता का एक आन्दोलन पैदा करना होगा । लेकिन चीन की मौजूदा 
... सांस्कृतिक क्रांति अभी तक भी इस रामस्या को इस रूप में ॥888 एप * 
... करने में सक्षम नहीं हुईं। इस सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य उस व्यक्ति- | 
.. वाद के विरुद्ध संग्राम करना, उसे मिटाना है जो व्यक्तिवाद नेता एवं 
... कार्यकत्ताओं को प्जीवादी रास्ते में ले जा रहा है, बुजु आ विचार- 
... धारा का शिकार बना रहा है।जो छोंग ब्युरोक्राटक आचरण कर 
.. रहे हैं, जिनमें अर्थवाद का मुकाव पेदा हो रहा है, जो संशोधनवादी 
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दृष्टिकोण लेकर चर रहे हैं, जो छोग सेना में सबेहारा की राजनतिक 
चेतना के आधार पर एकता के बदले शम्राश्नों के आधुनिकीकरण 
पर ज्यादा जोर देते हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना, उन्हें समाप्त करना 
इस सांस्कृतिक क्रांति का उद्दे श्य है । जनता को इन सबसे मुक्त करते 
हुए चीन की वत्त मान समस्याओं के समाधान हेतु, तथा सारी विरोधी 
शक्तियों के खिछाफ चीनी जनता के छिये “एक व्यक्ति! की तरह खड़ा 
. होने का अनुकूछ वातावरण पेदा करना इस सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य 
. हा है। इन कार्यों को कर पाने से ही तत्काल के छिये सांस्कृतिक 
क्रांति के उहं श्यों की पूर्ति होगी । लेकिन भविष्य में पार्टी के अन्दर 
: पुनः संशोधनवाद के छिये सर उठाने के खतरे को खत्म करना मौजूदा 
_ सांस्कृतिक क्रांति करे कार्यक्रम द्वारा सम्भव नहीं होगा क्योंकि वे छोग 
आजतक इस मूछ बात को द्वी टीक-ठीक समझ नहीं पाये। कम-से-कम 
पार्टी के अन्द्र कम्युनिस्ट नह शयुकत्तोओं को, सामाजिक उत्तरदायित्व 
. के प्रति सजग करनें, प्रेरित करैने के छियेइस मूल सेद्धोंन्तिक ,मसले 
! को वे छोग सांस्कृतिक आन्दोछन के आधारभूत केन्द्र-बिन्दु के रूप में 
सँयोजित नहीं कर सके । उपरोक्त विचार के आधार पर देश-व्यापी 
संग्राम तथा नेतिक जागरण के आन्दोलन पेदा कर पाने से ही उसके 
. जरिये यह चेतना आ सकती दै कि मात्र इस मार्ग से ही व्यक्ति की 
. यथार्थ मुक्ति हो सकती है। मौजूदा सांस्कृतिक क्रांति की यही ए 
. बुनियादी कमजोरी है । री 
.... अगर यह कमजोरी रह गयी तो सांस्कृतिक क्रांति के सामने फिल- 





. हाछ जो समस्‍या है वह दूर होगी तथा सांस्कृतिक क्रांति के प्रत्यक्ष... 
श्यों की भी पूर्ति हो जायगी। परन्तु साथ ही साथ सांस्कृतिक 


. कांति बहुत सी नयी समस्याएँ भी पेदा कर देगी । जैसा कि नेतृत्व. 


के सम्बस्ध में यांत्रिकतापूर्ण घारणा--यह्‌ रह ही जायगी। दूसरी बात. 
५ है व्यक्तिवादी भुकाव के सम्बन्ध में । इसके कारणों को सिद्धान्त के 








2 के पहलू से उनछोगों ने नहीं समझा । यह व्यक्ति-. लक 
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बाद यानी समाजवाद में जो व्यक्तिवादी कुकाव देखा जायगा उसका 


स्वरूप क्‍या है तथा उसे किस प्रकार दूर किया जा सकेगा इस सम्बन्ध 
में बुनियादी बाताँकों उनछोगों ने 0४ 9०४६ करके नहीं रखा 
ओर उस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने नेता से क्लेकर काये 
कत्तोी तक व्यापक संग्राम का संचालन नहीं किया | इसका नतीजा 

होगा कि इस महान सांस्कृतिक क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद 


क परी नयी पीढ़ी के छोग फिर नये किस्म के व्यक्तिवाद के फन्‍दे में फेँसेंगे 


एवं नये ढंग के संशोधनवाद के शिकार बन जायगे। अगर इसी बीच 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस स्वामित्व को न समझ पायी अथवा कोई 
उसे. यह न समझा दिया एवं सांस्कृतिक क्रांति के कार्यक्रम के अन्दर वह. 
इस संद्धान्तिक ससले को भी जोड़ नहीं लिया तोः । 0 





३720057 /#: ध ही. ७7808 ६४६१७ (&7४॥५७ क॥8॥ 
उज्ाहिवॉछ4 (97५ 
9888 ॥॥879|8-3 क्षावव। 











३ 


गिर रताब बें-- 





हा रा 3, साक्सवाद की कलीटों पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी 
4. युद्ध और शांति, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नौति तथा 
गा गरद से संसाजवाद में संक्रमण के बारे में 


ड [ 
इड्िकोस क्या हो . | 
| 


हिन्दी ) 
हिन्दी ) 
| ) 


। हिन . | 





